वषे aai ] श्रीरामतीथ घन्थावली [ खेड तीसरा 
ER पीले 


श्री 
स्वामी . रामतीर्थं 


उनके सदुपदेश-भा 


प्रकाशक 
लखनऊ | 
ps "gag ! ———— k { E 
फुटकर 


जिल्द N=) aires ii 


विषय खूची 


Raq gu 
पाप की समस्या शिका 
भारतवर्ष के संबंध मे तथ्य और आंकडे २४ 
qa मंजूषा Re 
` कचिता gy. 


PRINTED BY K, C. BANERJEE AT THE ANGLO-ORTENTAI 
PRESS, LUCKNOW. i 


निवेदन । 


इस वार भा आर,एस,नारायण स्वामीजी, जो अन्थावली 
के अनुवाद के अध्यक्ष हें दो माल तक बाहर dido 
भ्रमण करते रहे, ओर जिस प्रेस में अन्थावली छुपती है qu 
अपने पुराने स्थान को छोड़ कर नत्रीन स्थान में आते के 
कारण कई दिन तक we रहा, इल लिये दो मास के 
स्थान पर चार ma में यद्द २७ बां भाग प्रकाशित दो 
सका । पर अव अच्छा पवन्ध किया जा रहा है जिस ले . 
शाशा पड़ती हे कि शेष तीन भाग तीन मास के भीतर २ 
प्रकोशित हो जायेंगे । 


यह २७ वां भाग एक प्रकार से स्वामी राम के लेखों वा 
व्याख्यानो का अन्तिम साग हे, क्योकि अब कोई व्याख्यान 
या लेख स्वामी जी का हमारे पास छपना वाकी नहीं रहा । 
केवल अंग्रेज़ी पुर्वक हाटे आफ राम ( Heart of Rama 
रामहद्य ) जिस में स्वामी ज्ञी के उपदेशों ले चुने हुए 
aay वाक्य नव अध्याया मे Bas प्रकाशित हैं, उन 

` का हिन्दी अनुवाद छुपना वाकी रहा हे । इस के छुपने के 
चाद कोई. स्वामी जी का ऐसा लेख वा व्याख्यान अब 
हमरे पाल नहीं हे कि जो ग्रन्धावली में नहीं आ चुका । 
यदि किसी रामप्यारे के पास कोई पेखा लेख या व्याख्यान 
हो कि जो ग्रन्धावली में त आया हो तो उसके भेजने की 


& ) 


{ 
शीघ्र कृपा करें जिस से राम के समझ अन्या में बद भी 
शामिल दो सके । 


अन्त में ईश्वर का धन्यवाद हे कि लीग अपनी धीमी 
वा अधिभान्त गति से इस alae कार्य की फरन में 
सफल हुई दे, घोर जिन मराचुभार्चा ने श्रपनी उदारता और 
राम प्रम से पेरित होकर ca मदान कार्य में तन, मन था 
घन से सहायता दी दे उन के लिये ता भेरा रोम २ धन्य” 
am दे रहा है। आशा दे घे प्यारे १सी प्रकार अपनी , 
सद्दायता का लाभ लीग को पएुँचाति wi जिस से लीग 
अपने उद्देश्यों में भली भान्ति सफल द्वोती रथ । d» 
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ial रामतीर्थ । 


पाप की समस्या । 


२८ दिसम्बर १९०२ को दिया हुआ व्याख्यान । 


वेदान्त की शिक्ताओं पर कुछ आपत्तिधां राम की दृष्टि 
में लाई गई हैं। उस दिन किसी ages कदा कि यदि 
हिन्दुओं का तत्वक्षान यही हो तो भारत के राजनीतिक पतन 
के कारण समझना सहज हे | दूसरे मनुष्य ने राम से पूछा,यदि 
हिन्दुओं की शिक्षायं,वेदान्त, अर्थात्‌ यह तत्वज्ञान, यह धर्म 
दुनिया का सर्वोत्कृष्ट घमे और erem होते, तो भारतवर्ष 
इतना अन्धकार अस्त और ईसाई देश इतने समृद्ध कयो होते! 

राम इस समय इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योकि 
पदि ये प्रश्‍न उठा लिये ज्ञांयग तो निश्चित विषय को त्याग 


a स्वामी रामतीर्थ. 


Wer quur: किन्तु ये प्रश्‍न कुछ बाद के व्याख्यानो में 
कठाये sumi और इन के उत्तर इस तरद पर दिये ata 
कि सब लोग चकित हो जांयगे । जिन लोगो को ( राम के ) 
कुछ उपदेशा gay मिले हैं, राम केवल उनले अधीर न हाने 
की, तुरन्त नतीजों पर न फुदकने की आथेना करता हे. । 
राम चोहता हे क्रि चे तनिक धीरज cee आर वक्ता को 
^ आद्योपान्त खुन ले । 


मुसलमानों फी ite, अलकोरान मे एक चाफ्य इस 
रकार हे, “असदाचार ओर दगुण के हवाले (यदि) तुम 
अपने को कर दो, मद्यपान ओर चिपयभोग में (यदि) 
तुम अपने जीचनो फो लगा दो, तो तुम अपनी सत्त्यानाशी 
आप कर रहे हो, तच तुम अपना सत्पानाश आप प्रतिपादन 
करोगे ।”? एक सुखलमान सज्जन शाराव पीते और इन्दियो के 
सुखा के पीछे दोइता हुआ और काम-चालनाओं को 
भोगता देखा गया था। एक gaama धर्माचार्य उसके 
पाल पहुँचा ओर उसे फरकारते हुए कदा कि “Rewer 
कर क्योंकि तू अपने ( मुललमानों के ) urge के नियत 
किये हुए नियमों को भंग कर रहा है।” तव इस शरादी 
ने अलकोरान फे बचन का पहला भाग तुरन्त पढ़ा और 
कदा “ यह देखो। NARUT REA है. 'तुम शराय पियो 
अर आनन्द करो ओर अपने आप कामाचार के हवाले 
कर दो । अलकोरान का, हमार धमेश्रथों का, हमारी Cs 
का, यह यथार्थ चचन हे। NARRA, aise मदिरापान 
ओर कामपरायश॒ता की wats देते हैं । क्‍यों चे न दें? 


तब तो धर्माचाय.ने कहा, “भाई !रे भाई! तुम क्या 
करते जा रदे हो ? घाद के भाग को सी तो पढ़ो, * तुम आप 
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अपना सत्यानाश करोगे ” (यह हे वचन झा दूसरा भाग ) | 
दुसरा भाग भी तो पढ़ा । ” शराबी न जवाब दिया, “पृथ्ची- 
तल पर पक-भी मचुष्य ऐसा नहीं हे जो सारे अलकारान 
पर झमल कर सके p सुक्त इस RS पर अमल करने दो । 
यह आशा या कल्पना नडी की जा सकती कि कोई ager 
इंजील की सब नसीहतों पर अमल कर सकता हें | कुछ लोग 
थोडे अश पर आमल कर सकते है और कुछ बड़े अंश पर; 
ओर बस। उल समग्र अलकुरान पर कोई adi अमल करता! 
फिर आप सु से समत्र पर आमल करने व्ही आशा Fat 
रखते हैं ? मुझे वचन के प्रथम भाग का उपयोग 
करने दो” । 

अतः राम की कवल यही प्रार्थना हे कि उस मुसलमान 
शरावी की तर्क-शेली वा aaga का उपयोग नहीं किया 
ज्ञाना चाहिये । पूरा चचन पढ़ना उचित है, तव परिणाम 
निकाला जाय, उससे पहले नहीं। 

, एक समय राम के पास एक सेन की घड़ी थी। चैन 
में लगे हुए छोटे अलकारो में एक खिलौना-घड़ी थी, जो 
घास्तच में कुतुवनुमाया परकार था | वह ( खिलौना-घड़ी ) 
चलती नहीं थी, किन्तु ge को एक विशेष प्रकार से ठोक 
करने पर वह एक वजा सकती थी । सदा एक वजा. रहता 
था, द्वैत के लिये कोई स्थान: नहीं था । वही E E 
समय, स्थान और कारणत्व अर्थात्‌ देश, काल, वस्तु u 
ऊपर खड़े हो । ये सब तुम खे शालित होते हे, तुम उनसे 
नहीं । चे तुम्हारी कल्पना शक्ति के चाकर हैं--दो ओर तीन 
DEN एक तो काल के बंधन से L4 


प्र०--क्या विवाहित aga STAT की mÈ 


* 


` 
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का होसला कर सकता दे? 


पक सूचना उत्तर म॑ कि “इस प्रशत का विचारत 
किया जाय और इसके बदले में राम के up हुए विषय का 
अनुसरण किया जाय” राम कहता दें DE इरक शचयय राम 
का है | इसका यदि qu विवेचन किया जायभा तो आपका” 
अडा कल्याण दोगा- किन्तु यह विस्मयजञनक दे, ars WE. 
चुरा सुनना dint इस देश के विचारो को शायद यह 
विचित्र जान पड़े । राम इसकी परवाह नदी करता, ae 
केवल तुम्हारा आदर करता है। 
इख दशन के उत्तर से चेदान्त कहता है, “अवश्य हो, 
आषधि बीमार को दो जाती दे, ओर उसको नहीं कि जो 
अच्छा भला है? | , 
जो दोनया she उसके खतरों at से अधिक फंस 
हैं, उन्हीं को इसकी aa से अधिक जरूरत. है । एक अविया- 
Ra मनुष्य के लिय 'आत्माचुंभव sam सहज नहीं दे 
tan कि विवादित और पारिवारंक जीवन का यथार्थ रीति 
चर Pim muere लिय । किन्तु असावधान éq 
स वद अनुभच नहीं कर सकता और उलडा नीचे घसारा 
आता SE XA स्त्री के सच्चे संबध के ज्ञान की 
ertt बड़ी giaa का कारण होते हे । इतन agai 
हृदय के बगीची (वषय का निवारण क्‍यों न किया 
आय १ इस प्रश्‍न का एक पदलू ( विवाद की Aart) इस 
अभय नहीं seat जायगा? यह एक बड़ा विषय है छरे 
बाद के किसी व्याख्यान मे इस पर विचार किया जायगा। ” 


राम के Rates साद उसने ओर उसकी E दो साल 
mera पालन किया । यद तथ्य है, केवल जबानी 


UTR की समस्या. x 
जमाखच नहीं | 


~ fm हानिकारक नहीं है, केवल चह कमज़ोरी 
(द्वाविकर ) है जो उसमें mq जमा लेने पाती है; वह 
घस्तुतः दानिकर हे; भय, पदार्थो और रूप में लगन, “मैं देह 
- हैं, मेरा साथी देह है, ” इस कल्पना को पुष्टि करना, अघि 
“ कार जमाने की लालसा और उस का माव ग्रहण करना 
च्पतनकारो तत्व है । यदि वैवाहिक संबंधों के पालन का 
यहाँ दंग हो, तो मनुष्य कभी आत्मानुभव नहीं कर सकता | 


पिमैलोपी (Penelope) जब atadi और उघड डालतो 
है, तो उसका काम कभी केस समाप्त हो सकता है? वह 
AIT भला केसे उन्नत कर सकता है जो सदा उल सब 
का निराकरण कर देता हे के जो उसने घाष्त किया था? 
वेदान्त निभयता से कहता हे कि gud शक्ति का संचार 
होना चाहिये, तुम्हे उच्चतर प्रेम खे परिपूर्ण दाना चाहिये, 
जिसे भूठ दी में प्रेम कहा जाता हे, उसको तुच्छता आर 
नीचता से ऊपर उठना चाहिये--दह।ध्यास स. ऊपर 
उठो । यह ऐ day की क्रिया) जब तुम पति या पत्नी में 
केवल देह दखते हो, तव सब किया घरा alee दोजाता 
है। केस तुम sale कर सकते हो? क्या इससे थह 
निकलता है कि लोगो को विवाह नहीं करना चाहिये? 
नहीं, किन्तु विवाह का उपयोग fara हना चाहिये ' चेदान्त 
के उपदशा को समको । विवाह का अपन उक्ष का पक 
साधन बनाओ, तेथ वदद बडा सहायक होजाता है। ठोकर 
लगाने चाला ढेला HHT का वा पार टपनि का पत्थर वन जाता 
है। जव विवाह काम-विकार की gani ama है, तव 
तुम्हारी दर बार की GUA gadi बढ़ती हे, और तुम 


& स्वामी रामतीथ. 


अधिकाधिक नीचे डी इवत अतते दा । 


2, 


चमे-प्रवतेको (Prophers) के चचन नारी के विदद हैं । के 
wan हैं कि नारी “नरक का द्वार Et .राम सहमत नहीं 
है।सड़क पर चलता हुआ पक मनुष्य (शराव की एक TA 
छसकी जेय स बाहर निकली हुई है ) एक पुजारी से मिलता 
है, जेल की राह पूछता है, उसका परिदर्शन करना चाहता 
है, जेसा कि राम ने पिछले सप्ताह किया था। us के 
हाथ मै एक छड़ी दे और उससे उसने बोतल gi । कदा 
कि साई, यह खचस नजदीक का रास्ता हे. यह Ud 
अवश्य वहां पहुँचा देगा । ” इस प्रकार नारी के सम्बन्ध से 
कहा जाता Fi दुनिया एक जल st आधुनिक विवाह 
अवश्य तुम्हे agi qgar है। यदि नर और नारी TR, 
दूसरे के पतन का कारण हैं, तो उसी परमेश्वर ने जिसने 
sia लिखी हे age के हृदया मे नारी को हूँढ़ने की पेसी 
ईजील क्यों लिखी ? यह ता चचनाविरोध हे । gerufen में 
एक गूढ़ अर्थे हे । चह अज्ञान हे जो इसे नरक का उपाय 
बनाता हे । केवल उसी को दोष देना चाहिये. न कि विवाह 
के सम्बन्ध को प्रश्‍न यह दे कि उसे ( अज्ञान को ) दूर 
कैसे किया जाय | यह एक शल्य बिन्दु हे । यदि शून्य दशम 
खव (aeg (decimal point) की दाहिनी ओर रक्खा जाता 
है, तो उसका मूल्य घट जाता हे । शून्य खद कोई मूल्य नहीं 
“रखता, अपने सम्वन्ध ओर स्थिति से ही वह gera 
बनता हे । इखी ATS इस मामले में आप की स्थिति सम्चन्ध 
का मूल्य स्थिर करती दे, अपने आप से नहीं, सिफे आप 
के आपने -हेग सत । 


wera अपनी खरी सें ga क्यों मिलता है? इसका 


पाप को समस्या. up 


अनुसन्धान होना चाहिये, अन्यथा कठिनता gw नहीं 
होसकतती ! यही Ga wa को गुलाम बनाता हे । दोजच 
रण (‘Trojan war) इसका दष्टान्त है। यह है जो एक 
लड़की को वीर चना देता है और दूसरी को नहीं। यह Haat 
गलत हे कि थद्द सुख स्वयं नारी से आता है। हमे इसमें 
की भूल को समझ लेना चादिये। उस में या उसके शरीर 
में कोई सुख नहीं है | 


यदि सर्व खुख प्रियचस्तु (ut प्रेम पात्र ) में न केन्द्रित 
हो, तो क्या सची ओर पुरुष सदा पक दूसरे के लिये ge 
का स्त्रोत बने रहते? हम जानते हैं. कि यह सत्य नहीं हे! 
जव आप अपना सुख भोग चुकते हो, तो उसके वाद आप 
किस दशा में होते हो? और ga की चतना फिर नहीं 
रहती । जव तुम नपुंसक होते हो, तब कया चह (नारी 
सुख का ata होती है ? जब तुम्हारी अ्ोगी रोगी होती 
Raa बह व्यभिचारिणी होती हे, जब तुम बीमार होते हो, 
सब उसमे कोई Ga नहीं रहता | यहां तुम दो पृथक सत्ताएँ 
ma हो--द्ैत । जब ये agers होती हैं तो केबल 
शरीर ही की qa एकता नहीं दोती किन्तु मन और 
आत्मा की भी दोती है। फिर एक ऐसी अवस्था आती 
हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता l तब देह QE नहीं दे, 
संसार संसार नहीं हे, एकता, स्वर, स्वाधीनता, अमयता- 
क्योकि देत नहीं है-अभिन्नता, अद्वेतता विराजती दे। 
दुनिया और देह के विनाश का विलकुल नाश हो गया | 
दवेत-भ्रम का अब अस्तित्व नहीं रहा। न में देह हुँ और न 
ae (नारी) देद है; हम दोनों शरीर,मन, दुनिया र ऊपर हैं। 
Agas फिर माप्त होगया, wer पर पहुँच दोगई, अब को 


R स्वामी रामतीधे. 


दशा या अवस्था नहीं ! चेदान्त कहता दे कि तुम तथ 
“मनी खच्ची आत्मा के लिये शक्ति आर परमानन्द Te हो, 
"एशे तुम aaga दी उसने पूरा मेडल (च्यक्र ) चना लिया 
है-घत और ऋण की पकता होगई है, पूरी qi हुई 
Gadea की सी रोशनी हो रही है | बिजली फा घेरा 
पूरा “हो गया हे, शुवे -एकन्न दोगये हैं -शोर मासूली या 
असली gaa फिर होगई हे ! आनन्द, Baliga, उत्पादक 
शाक्त, साक्षात्‌ इश्‍वर-अर्थात असली यथाथ आत्मा, 
कर तव हम HE सकते दे, “यह मचुष्प ईश्दर का पुत्र 
AME पत्ति. ओर पत्नी मूलतत्व में लीन दोगय हें, 
खच sak गल जाते हैं, तव सारी uar विलीन हो जाती 
है, मानो आत्मा से खा ली जाती है, सत्र जातियाँ, वया, 
आर सम्प्रदाय चावल के चुएप होते ह, जिलम मत्यु मसाला 
डालने के समान ( चटनी ) होती हे, आत्मा उल्ले खा लेता 
हे, क्योक आत्मा उत्पादक शक्ति St 


दुसरा ओर हम देखते ह कि, चेदान्त के छानुझार अज्ञानी 

पुरुप, न ज्ञानता Ear, बाहरी रूप, मिथ्या पदाथो के भेम से 

फश जाता ह, आत्मा का अनादर कब्दाता' हे और कवल 
vat चिन्हा का विचार किया जाता है । 


पक Ayes जंगल में एक किता जीन पर पड़ी देखता 
WP विजला चमकती है। बह मूर्खता से समझता है कि 
बिजली का कारणा पुस्तक हुई है, अन्यथा किली ate नहीं 
सानता. य दाना Sig उसन एक साथ देखो ओर समभ्हना 

एक एक दूसरी की कारण है । सो मचुष्य झो पकता मे 
आनन्द की घाप्ति'हनी हे, जिसका कारण यास्तव में gr 
या-नारी नहीं हे, किन्तु परमेश्‍वर की वास्तविकता È पर 


पाप की समस्या. è 


pa मन में WE उस आनन्द को पक मानदीय पदाथ का 
Sait मानता हे। 


_ आप इस तथ्य का क्या उपयोग कर सकते हें! आप 
- फो उसी कण sigua करना चाहिये कि जब मन पदाये 
और विपयमोग से हरा, लिया जाता है और केचल आनन्द 
का विचार करता है जो पक शक्तिरूप, तेज स्वरूप, सच्चा 
अत्मा $ ua nun सन में उतरने की कोई ज़रूरत नहीं 
है, जा गायब हो जाता है,--यह देची तत्व वही डे जो wr 
चन्द्रमा, mig, अनन्त, देश काल seg से परे, TH सागर 
है, जिलमे सब पदार्थ लहरों, addi, मेंबर के तुल्य &-- 
असल. आधारभूत, मूल तत्व के रूप हैं। तुम्हारे शरीर 
इन तरेगों ओर लहरों के समान हैं, भेदभाव का एक मात्र 
कारण जल है। प. घडवा नदी की ओर देखता हुआ कहता 
है, “भाई | देखा, यह एक लहर आ रही दै” | यहां जल पहले 
ही से है, किन्तु प्रधानता व्यापार को दी गई है। “मैं gei 
पक लहर दिख।ऊँगा, न कि एक तदी | ठीक बढ़ी बात यहां ' 
भी है, एक sag परमेश्‍वर है ! ah, चन्द्र, शरण, और 
तरंगे “मू तू” रूपी स.नस सागर में उमड़ती है । इस तरह 
मनुष्य अदला लाता है. नाम रूपी दृश्य में पधारता है, 
gent का iu होता है, तरंगे एक दूसरे से टहराती ét 
ga केवल पदार्थ के aT के दरा नहीं होता, वह तो 
अत्मा की उपस्थिति है, जो लहरों के gra पर स्प 
होती हे. वेदान्ती ee को feretur चाहना है कि सोना 
कया हे, उल पक sage दिखा कर कहता हे, “यह सुवणा 
है।” बच्चा कहता दे “कया गोलाई सला है!” नदी। 
“क्या रंग, सोना है?” नहीं। “चिकनाई !” नहीं, adil 


to स्वामी रामतीर्थ. 


पक भावना दी कैसे जा सकती हे? सोने को दूसरी बस्तु 
भी दिखाई जाती है । अन्ततः ae भावना वा करपना 
निकाल ली गई । चह इसका अनुभव करता छे। उनके 
गुणा को यथाथ रूप से पहचानो और उन्हे जीवन में चतो | 


यीरवल ने बादशाह से पूछा कि अन्धो की संख्या अधिक 
है या इछि चाला की । बद्दल हुई ओर निश्चय gon कि इस 
सावित किया जाय | बादशाह समझता था कि अंधे कम È I 
इस लिये प्रमाण के लिये बह एक डुकडा कपड़े का लाया, 
आर अपने सिर में लपेट कर उसने पूछा “ यह कया दे!” 
उत्तर मिला, “ पगड़ी । ” तव उसने कपड़े फो अपन कन्थो 
पर रखा और लोगों से पूछा, WE क्या हे !”' उत्तर मिला ! 
“ne”, तीसरी बार उसने कपड़े को धोती की तरद 
पहरा, और उन्हा ने इसे उसी नाम स पुकारा। '* सब अंधे 
अंधे ! इन (sm नामों ) में स यह कुछ भी नहीं हे, केवल 
कपड़ा है, नामा और रूपा से कपड़ा छिपा दिया गया है 0? 


agaa करो कि आत्मा क्या है, सोने को देखने के 
लिये यह जरूरत नहीं हे कि आप उसे तोड़ ! जब आप 
नर, नारी, Fatt लद॒रों कपड़े और सखेनि का बिचार 
करत हे, तच आप पीछे की (आधारभूत) वास्तविकता 
का नहीं बिचार करते । 

मत कद्दो कि विवाह धमै के विरुद्ध हे । देखो कि सुज की 
वास्तविक दशा क्या है, चारुतविक स्वरूप कया uod SAAT 
gas के अभिलापी मनुष्य की हैसियत स, सच्चे आन्नद, 


'बास्ताविकता, Us तत्वों पर विचार करे! । जब मञुष्य; 


पगडी, शास रूपी पहचान की चेतना qu न रह जाय, तब 
भ्यान परायण हो कर अन्यन के कारण को aya कर दो, 
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बास्तविकता में za जाओ । 

ई०--चह मैं Fee सिद्ध करो, “ क्या वह मेरी असली 
प्रकृति दै? क्या में घड हुँ ! ” यदि में हूँ, तो दुनिया केवल 
एक तरंग दे, में क्यो उसके पीछे ललचाऊं ? कया ? क्‍योंकि 
देदीप्यमान सूर्य म॑ कोई बिजली की रोशनी चमकती नहीं है। 
ae केवल Hut ही मे चमकती और प्रकाश देती है । धीरे 
बोरे उज्ज्बल सूर्य-प्रकाश में आओ, इन्द्रियों का खुख दीपक 
की तरह कोई प्रभा नहीं फैलाता । गाली देना और निन्दा करना 
अस्वाभाविक है । तुम इसे तभी कुचल सकते हो जब इस 
से ऊपर उठो । भाई | उपाय का उपयोग करो और उठो । 

दुनिया खुद एक अंचसा हे । दूसरे अचम्भा की कोई 
ज़रूरत नहीं हे । सब पापों के कारण स डरो जो केवल 
आत्मा को जानने से दूर gars विशुद्धता का अनुभव 
करो और विशुद्ध हो जाओ ५ दूसरे किसी घर्म की शिक्षा 
देना अस्वाभाविक है । 

“Do come or do nof come, 

You are in me. , 

: Stay near, or stay far, wherever you be; 

In me you are, in me you move, 

Nay me is thee 

Dissolve in me, and be the blissful sea. 

Giver and not seeker— i 

Partake of my nature and be happy.” 


*€ egeo चा न आओ, 


दुम मुझ में हो! 
* दुर रहो; या निकट रहो, जहां कदी तुम a 


ta स्वामी रामतीथे. 


मुक में तुम हो, सुभ में तुम्हारी गति हे । 

नहीं, में तू हैँ, 

मुक मे घुल जाओ, और आनन्दमय सागर दो ATH | 
दाता हुँ और मांगने वाला नहीं हैं । 

मेरी प्रकृति को भोगो और खुखी हो । ” 


सारत में तर्क संगत, वेशानिक, और स्वाभाविक विधि 
यह प्रचलित है कि स्त्री सहायता करता हे, पति की बाधक 
नहीं होती i 


MANJAT कर ZEA के याद दो साल और राम 
शुहस्थ रहा । अपनी स्री स उसने चेदान्त की wat की, 
sic वह फूल, बतियां लाती, और निजञ-आत्मा मे लीन दो 
जाती थी। वह अव देडचत Wang करके उपासना करती B, 
फिर राम की ओर तच तक देखती हे जब तक उस (राम) 

SEE उसके लिये एक ( परमात्मा का) Ger नहं हो 
ज्ञाती, ॐ उड्चारती हे, राम में आत्मा के दर्शन करती 
हे और अपने आप में परमेश्‍वर को देखती हे, इन विचारी 
चो वाहिर भजती दे, प्रत्येक आपस मे परमेश्‍वर फो देखता 
है, परस्पर एक दुसरे की सहायता करते हैं, ओर आपत्मा- 
भव प्राप्त करते इ! राम ने उस उठाने में सहायता दी! 
थह Wu समय तक होता रहा, फिर उन्होंने मद्दीनौ साथ 
Ram, sora Beart का कोई खयाल उन्हे नहीं आया; 
काम-विकार जीत'लिया गया था । परस्पर wu दसरे को 
यथार्थ समसत थे, दोनो सुक्क थ । पति और पत्नी का विचार 
ज्ञाना रहा था, के हे वधन नहीं- था . चह उसे अपना पति 
नहीं समझती दे और न वह उसे अपनी खी समझता है । 


विचारों की Aim, और अधिकारी के कारण पारि- 
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चारिक केश होते हैं । तभी सवाथा की gue हाता हे, और 

विवाह वाली रुकावर्ट तब उत्पन्न होती हैं! वेदान्त को 

SAR और सुक्त हो । और नाम मात्र अन्थिओं के अतिरिक्त 

आर कोई WAT नहीं दे । हरेक स्वाधीन होने के लिये हे । 

अपने adt को पूर्णतया स्वाधीन होने दो । उस से eT 

कभी नहीं विगइता । संपूर्ण संसार पक स्वभ हे, आर 
_परमेग्वर को कसी घोखा नहीं दिया जा सकेगा । 


क] sb zl 


भारतवर्ष के सम्बन्ध में तथ्य ओर आंकड़े. 

, भरतवर्ष का बाह्य रक्वा लगभग dius लाख ait मील 
है, अथवा अलास्का, ओरोगन और कैलीफोर्निया छोड़ कर. 
सारे अमरिका के बराबर हे। है 

आवादी लगभग ३० करोड हे. अथवा मानव जाति 3k 

«suu के लगभग । सम्पूर्ण साम्राज्य में, पहाडू, Wat 
और जंगल के सहित प्रति वगे मील १६७ की आजादी दे, 
इसके विपरीत अमेरिका में २१-४ हे! बंगाल प्रान्त से प्रति 
at मील में yon की आवादी Eg भारत के कुछ anit में 
इतनी वडी आवादी है कि दुनिया का कोई भी साग उतनी 
( आवादी ) नहीं रखता 


भारतवर्ष में हर प्रकार की जलवायु है । उसकी 
के एक भाग में दुनिया भर से अधिकतम जलवाष्टे होती शक 
दुसरे हिस्ल मे, जो कई लाख वगेमील का है, एक Wu भी 
पानी शायद्‌ ही कभी बरखता È । f 


भारत में ११८ विभिन्न भाषाएँ चोली जाती हैं, और इन 
में ख ४६ ares के बोलन वाला की संख्या एक लाख से 
अधिक हे! 

ser बीस लाख से धिक ईसाई हैं, जिस मै से १० 
लाख से अधिक रोमन केथोलिक हे, ४५३६१२ चर्च आफ 
इंग्लैंड सम्प्रदाय के हैं, ३२२५८६ कडर din चर्च के हे, 
२२०८६३ Salter हैं, १५५४५५ लूधर-अचचयायी हैं, ५३८२६ 
ग्रेस टीरियन हैं, और १५७८४७ फुटकर ईसाई हैं । इन 
शसाइयो (२० लाख से कुछ ऊपर) में विदेशियों, gx 


भारतवर्ष के सम्बन्ध में तथ्य और आंकडे, १४ 


सता, विदेशी wå प्रचारक ( missionaries ) इत्यादि, को 
आवादी शामिल हे Kur तरद देशी ईसाइयो की संख्या 
अधिक नहीं. है, और जो भारतवासी ईसाई घनाये गये हैं, दे 
अत्यन्त नीच जातियों के हैं। उच्च जातियों का बिलकुल 
स्पशे नहीं हुआ हे । झंग्रेज़ सरकार भारतीय खज़नि से दर, ' 
साल पेंतालीस लाख रुपये इसाई धर्म पर खर्च करती हे । 


- पिछली मर्दुमश॒मारी के अनुसार ५७६२२४६६४ एकड़ भूमि 
पर खती होती हे, जो ओखत में आवादी के प्रति मनुष्य के 
RAR लगभग २ पकड़ है | दो करोड़ वीस लाख से अधिक 
एकड़ भूमि साल में दो फसलें पेदा करती È १७ कड़ोर ५७ 
लाख RE हज़ार मनुष्य निरानिर खेती करते हैं | २५४६८००० 
मनुष्य न्यूनाधिक खेती के काम से नौकर Gi ३६ लाख 

» ४६ हज़ार मनुष्य भवेशी ( पशु ) पालने में और १ करोड़ 

* ४४ लाख ७६ हज़ार खाद्य और पेय के उत्पादन मे लगे हैं। 
१ करोड़ १२ लाख २० THI AAT घरेलू चाकरी करते 
Hk कड़ोर २६ लाख ११ हज़ार कपड़ा TATA, २३६१००० 
शीशाः बर्तन, और पत्थर की चीज़ वनाने में जगे हैं, ३२ 
लाख ८५ हज़ार चमड़े का कारवार करते हैं (ये wa 
मुसलमान हैं, ४२ लाख ३३ इज़ार, सब मुसलमान, लकड़ी, 
बत और चराई बनाने का काम करते हैं |) लाखों हिन्दू 
मर्डुमशुमारी की शब्दावली मे “निन्द्य पेशो” मै हैं-बिलकुल 
कुछ कते ही नहीं । उनसे पहले उनके Gist ने जो कुछ 
किया, बही यदि चे करने मे असमथ दें, तो चे कुछ करेंगे 

- दी नहीं! . l d 

nw 


_ भारतम कुल १४०४६६१३२ भारियोम से केचल ५४३०६४६ 
लिख पढ़ सकती दें--हज़ार में पक खे भी कम! ३० 


१६ स्वामी रामतीध. 


करोड़ की कुल आवादी मे स अपढ़ की सारी सस्या २७ 
करोड़ ६५ लाख ४६ दज़ार २ से पछत्तर दर्ज हुई हे । 

fo १६०० में x करोइ ४० लाख मलुप्यों पर Bhi का 
प्रभाव पड़ा था | दरवार के साल मे Xe लाख सुखों मर गये |. 
ज्ञीवन के लिये संग्राम प्रति दप adet होता जाता है! 
शीघ्रता खे उन्नति करते हुए उद्योग-धं्धो, Vat का व्यूदे, 
तथा दौलत और काम काज क अन्य साधनों के बढ़ने पर 
मो मजूरी फा fad aga के बदले घडता जाता दै! 


भरत में २० करोड़ से अधिक आदमी पांच पेले रोज़ 
सें भी कम पर निर्वाह कर रद Zito ste से अधिक 
तीन पैसे रोज स कम पर जी रदे हैं, और x करोड़ से 
आधिक एक पेत रोज से सी कम पर वतर कर रह Et 
पूरी आवादी के कम से कम दोतिहाई भाग को अपने जीचन 
के किली सी साल में उतना काफी भोजन नही मिलता 
जितना कि मानतरशारीर को पोषण के लिये maps Ft 
देश क अनेक भागों में gee औसत में परु dient 
पकड भूमि पर वर करने को लाचार हैं, तथा और लाखों 
आधे पकड़ भूमि पर। 
_ भारत के रइ के खतो में जो नारी और नर काम करते 
हैं उन्हे ५) रुपया महीने से emus नहीं मिलता । पक पैसा 
हजामत चनवाई दिया जाता है । सरकार के नोकर डाकिये, 
चिठी ल जानवाले, आध ऊने अधिक केवल je मासिक पाते 
हैं, जो लगभग ३ डोलर के auc दे ck we और: 
दोशियार mimg, ममार, agè और लोहार ८) या 
१२] u. महीने से अशिक नहीं पाते, और gata, शुमाशते 
तथा अन्य लाग, मकान के भौतर के पेश वाल १६) से 


भारतवर्ष क रूम्चन्ध में तथ्य घोर शांफड १७ 
२५] रु० मद्दीने तक पाते हैं। भारत के सब मजूरी कमाने 
वालों को एक साथ क्र शिया जाय तो उनकी माहवारी 
आमदनी लगभग ठीक उतनी ही है जितनी अमेरिका के 
उसी दजे के लोग पक दिन मे पाते हैं । 


खारी आवादी का दोतिहाई भाग अपनी समृद्धि के 
' लिये जलवृष्टि के सहारे दे, और यह भी कहा जा सकता 
& कि, कपनी ज़िन्दगी ही के लिये wu जलवूष्ठि के au 
हैं। यदि पानी वहां न वरस, तो gira पड़जाता है। वे 
काफी नहीं कमा सकते कि sha के लिये अन्न जमा 
कर सके | अन्न का अभाव नही, Aen धन का अभाव 
दुर्सिक्तजन्य व्यथा का कारण हे, क्योंकि सामान्यतः 
जब भारत के एक भाग में ga होता दै तय भारत 
के अन्य सागो से aug, ओर कभी कभी Wurm से अधिक, 
अन्न पैदा होता हे! 


अंग्रेजी सरकार को जो amg (queni) आमदनी 
रेल विभाग के एक सप्ताइ (२४ माचे १६०४ के सप्ताह) 
में हुईं, चड ७६ लाख अमेरिकन डालर ( लगभग २ करोड़ 
xo लाख रुपये ) थी । यद निरन्तर बढ़ रही दे। 


भारत में ६५ सेकडा सरकारी नोकर भारतवासी E, 
आर रूरकारी मोकरां फो Sl कुल रकम तनखाद में मिलती 
दै उसका केवल ३२ Bast उन्हे ( ६४ सेकडा भारतवासी 

' सरकारी नोकरा को) मिलता है, & सैकड़ा रकम X सेकडा 
अंग्रेज सरकारी अफसरों p जेब में जाती है। 


समस्त विदेशी धर्म प्रचारक समाजो ( foreign 
missionary societies ) की आमदनी सन १६०३ do में 


t स्वामी रामतीर्थ, 


२०२६८०५७ डालर थी op यद प्रायः भारतवर्ष मे adt 
जाती 2 i 


भारत में gta पूजीयाद फा प्रारम्म ६० १६०० में 
भारतवर्ष में ७० हज़ार Wiz की पूंजी से xz इंडिया 
फम्पनी की स्थापना से टुश्रा दे । ६० १८३३ में स्ट इंडिया 
फेपनी का व्यापार Hel दवा गाया। उस ania से tous 
तक कम्पनी फघल भारत फा शासन परती TET] १८५८ 
मै, भारतीय गदर फे घाद, खुद फम्पनी फी ही समाप्ति 
emi । किन्तु उसकी नीति जीवित है । कंपनी का मूलधन 
sat से garn गया, जा भारतीय ऋण वनाय गये, 
Qas ons भारतीय seat चा करों से चुकाया जाता 
है। सम्राट ने ईस्ट इंडिया कपनी से साम्राज्य खरीदा 
था, fara भारतचासियों ने खरीद फा रुपया (ara 
भारतीय ऋण, जो १८५७ HY atte १० लाख पाउंड 
था, १८६२ मे चढ़ कर ६ करोड़ ७० लाख पाउंड दो wars 
agaca शान्ति के जो ४० साल याते हैं, उनमे भारतीय 
HY घरावर बढ़ता ही गया Clo’ में चइ २० wem 
पाउंड था, जिस पर भारत फ लोगों फो धर साल qo से 
४० लाख USS, या डेढ़ करोड़ BR फरोड़ डालर तक, 
ब्याज का दना पदुता ELAR एक अरब डालर फ ऋण 
के वरावर की रकम हे जिस पर उन्हे (भार्तचासियाँ को) 
ब्याज देना पड़ता EO दुनिया का कौन देश इस तरह के 
a भार का Be सकता 2? भारतीय राजस्व (we 
शुज्ञारी, revenue) से ज्ञो घर खर्च ( Home Charges= 
सरकार द्वारा विलायत भेजी जाने बाली रकम ) ईंग्लैंद 
EX साल Nat जाता È, WE बढ़कर १ करोड़ ६० लाख 


भारतवर्ष के सम्वन्ध में तथ्य ओर AHS. १६ 


पाऊंड हो गया है! भारत में यूरोपीय घफसरा की तनखाह, 
जिनका यथार्थ में सव ऊंची नौकरियों पर qure है, 
एक करोड़ पाउंड पड़ती है। 

भारत की Rete (खच बाद देकर नकद =e 
income ) की आधी रकम, जो अव ४ करोड़ ४० लाख 
wise है, हर साल भारत के वाहर वह जाती है | 

[ऊपर के तथ्य, इंग्लंड में प्रकाशित पक पुस्तक, सर 
रोमेश दत्त सी. आई. ६० कृत ‘sey भारत का आर्थिक 
इतिहा । The Economic History of British 
Iudia) के आधार पर दिये गये हैं! ] 

१६०१ में भारत में विध्रधाओं की संख्या ४३६२६० थी। 
बयाला प्रान्त में २६९६२२ वालिका ame हैं । 


Qe 
$c 


v 
ae! 


पत्र मञ्जूषा | 


पुष्करः 
जिला अजमेर | 
२२ फरवरी १६०४५! 
परम धन्य, प्रिय सगवन, 


जहां राम हें agi का जलवायु केसा सुन्दर ४ | अत्यक 
दिवस नववर्ष-द्विख है, ओर प्रत्येक रात्रि बड़े दिन 
(Christmas) को राजे Z | नाला आकाश मेरा प्याला 
और जगमगी रोशनी भरी मच है । 


पाडा में मे हलव्ही हवा हूँ, नीचे कसवो और शद्दरा में 
मैं रंग जाता हुँ-ताज़ा और सब सडको सं मे पूणे रूप से 
फैलता हुआ शुज्ञरता | 


Stay with me, then I pray ; 

Dwell with me through ihe day 

And through the night and where it is neither 
night nor day, 

Dwell quietly. Pass, pass not any more. 

Thou canst not pass. 

I too am where thbu art ; 

I hold the fast ; 

Not by the yellow sands nor the blue deep, 

But in my heart, thy heart of hearts. 


qs मेजूषा- २६ 


मनुष्य को में छूता SE Sl को में छूता हुँ-पेखा मेरा 


eium मनोरञ्जन दे । . 

में प्रकाश हूँ, वडे स्नेह से में अपने वच्चा-फूलो और 
पौघा-को पोषता हूँ । खुत्दरा और वलवानों के नयनो और 
हृदया म में रहता इ। 


मर साथ ठहर, तब म॑ प्राथना "WS | 


रदो मेरे साथ दिन भर 
MC रात भर भी, ओर वहां भी जहां न दिन E 
और न रात, 
. खुपके चाप रहो । अब फिर परे न जा, परे न जा । 
तुम परे नही ज्ञा खकते । - 
8 भी वहा हैं, जहां तू हे; 
भै तुझे मज़बूत पकड़े हूँ, 


न तो पीत चालू में ओर न गंभीर नील में, 

reg मेरे हृदय a, तेरा हृदया का हृदय हे । 
, ^ प्रकाशा के' प्रकाश में रहने स रास्ता आपडी आप खुल 
जाता हे | व्योरे का ठीक ठीक व्यापार अनायास दोता है 
(aga की कली की बन्द पंखुरियों की ace ) जव कि 
भक्ति और. दिव्य बुद्धि का खुखकर प्रकाश स्वतंत्रता से 
* चमकता E 

आशा की जाती हे कि "थडरिंग डान” (Thunder 
ing Dawn) का जनवरी का अक आपने मिस्टर पूर्ण 
सतरमंडी, लाहोर से पाया होगा। 


iret अपना आप 
j = A 9 
स्वांसी राम तीथे। 


२२ स्वामी स्वातीथे, 


जनवरी के अक में आपकी कविता कमलानन्द के 
नाम से प्रकाशित की गई है, जो कि पूर्ण स्वामी (संन्यासी) 
नाम दै। घव जव तुम और नये लेख भे जोगी,ते वे '5» के 
नाम से छाप जायगे, यदि आप पसन्द GT) 
प्रिय महाभाग गिरजा तथा सच को प्यार, आशीवाद; 
आनन्द. शान्ति । 
ॐ! ॐ!!! 
STARS. 
From the intense, clear, star-sown vault of 
heaven. 
Over the lit sea’s unqmet way, 
In the rustling night-air came the voice, 
* Would'st thou be as they are ? Live as they, 
“ Unaiirighted by the silence round them, 
* Undistracted by the sights they see, 
“These demand not, that the things without 
them” 
Wield them love, amusement, sympathy. 
* And with joy the stars perform their shining, 
* And the sea its long moon-silrered roll ; 
“ For self-poised they live, nor pine with noting. 
* All the fever of some differing soul. 
# Bounded by themselves and unregardful 
“In what state God’s other work may he 
“In their own tasks, all their powers pouring, 
These attain the mighty life vou see ?! 


« पन्न मज्जूपा- २२ 


TAA | 


प्रचण्ड, निर्मल, तारा से वोये हुए नभ मंडल d! 

प्रकाशित सागर के अशान्त मार्ग के ऊपर, 

राजि की करभराती इवा में आवाज़ आई, : 

“क्या तृ होगा qur जेस चे हैं? क्या उनकी ag 
तू रदेगा ? 

“अपने इर्दंगिदे के मोन से वे निडर हैं, 

“ज्ञा दृश्य चे देखते दें, उनसे निराकुल हैं । 

*& मांगते नहीं हैं, पर उनसे वाइर की qug, 

“उनको प्रेम,मनोरंजन, और सहानुभूति अर्पणा करती हैं। 

““ओर आनन्द से तारे अपना चमकन का काम करते हैं, 


“और सागर अपना दुर तक चन्द्र से weal लद॒राने 
का काम करता है; 


“क्योंकि चे स्वयं समचित रहते हैं, 
“किसी भिन्नमत अन्तःकरख का सम्पूर्ण ताप देख कर 
छोजते नहीं हें । 


“अपने आप खे परीमित ओर 

“परमेश्‍वर के दुखरे काम की हालत से चे परवाह 
अपने ही निजी कामों में, अपनी सम्पुर शक्ति ढालत हुए 
बे उस महान जीवच को जिले तुम देखते दो पाते हैं ।” 


zu स्वामी रामतीर्थ. 
ॐ । 
लाहौर, ( भारत चर्ष ) 


२५ जुलाई, १६०४- 
कल्याण TST! 


राम उत्तरा हिमालय के घन चनो में हे ओर उस फा 
श्रम्तिम पच्च निम्न लिखित oat संक्षय मं राम विपसक सब 
समाचार दे दगा | 


“दिन रात में खमाप्त दोता हें, और रात फिर दिन में 
aza जाती हैं, ओर यह श्राप का राम है, कि कुछ करने 
को जिले समय, नहीं । काय-च्यत्र (busy), कुछ नहीं करने 
मे व्यश्च | आंख ब्दा करते हैं, इख पत्यन्त चर्खाती जिले की 
निरन्तर वर्षा से अच्छा छुकावला कर रहे हे! रोमांच होते 
हैं, आँखे फटी अपन खामने की कोई वस्तु नहीं देखती ! 
बातचीत बन्द दै, बदनसीची स काम बन्द दो गया! नहीं, 
बहुत दी खुशक्रिस्मती खे । अरे ! मुझे अकेला छोड़ दो ! 

गद्गद्‌ परमानन्द की यद्द निरन्तर तरंगमाला। पे 
प्रेम ! इस चलने दे । ओ ! परम रुचिकर पीड़ा । 

Away with writing ! 

Of with leeturing ! 

Out. with fame and name ! 

Honours! Nonsense. 

Disgrace! meaningless. 

‘Are these toys the end of life १ 

Logic and Science, the poor Bunglers! 

Let them see me and have eured their blindness, 
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in dreams a sacred current flows. 
In wakefulness, it grows and grows, 
‘At times, it overflows the banks 
Of senses and the mortal frame. 
It spreads in all the world and flows. 
Tt inundates iu wild repose. 
For this, the Sun, he daily rose, 
For this the Unpiverse.did roll, 
‘All births and deaths for this. 
Here comes surging wonder 
Undulating Bliss, 
Here comes rolling laughter, 
i Silence. 


' लिखने से दूर ! 

व्याख्यांनवाज़ी से परे ! 

कीर्ति -और नाम से कोई काम नहीं । 
सम्मान, वाहियात | . 
अपमान ! निरथेक | ‘ 
कया ये खिल्लेनि जीवन का उद्देश्य हैं ? 

तके snc विज्ञान, विचारे प्रमादी ( गडवड-कारी ) ! 
डनको gA देखने दो. ओर अपना अन्घापन मिदाने दो । 
स्वप्ना मे एक पवित्र घारा वदतो है, - 

जागृत अवस्था में aE बढ़ती और बढ़ती है, 

कभी कभी वह 

इन्द्रियों और विनाशशील was तटो से उमड़ जाती. दै! 
वह सम्पूर्ण संसार में फैलाती और बहती । 
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उद्दाम ( wild ) शान्ति में वद्द प्लावित करती दे । 

इस के लिये, सूर्य नित्य उदय हुआ, 

इस के लिये विश्व ज़रूर लुढ़का, 

सब जीवन शर मौत इस के लिये । 

agi आता È ज़ोर से कएलोल करता छुआ विस्मय रूप 
तरंगित कल्याण | 

XE आता हैं गरजता हास्य रूप मौन । - 


१० ७०३ लता 
श्रीः 
पो्टलेंड ओर, 
श्रीमती ६. सी. केम्पवेल, 
डेनघर, कोलेरेडो | - R 

जव लोग किसी वस्तु पर अपना दिल लगाते हे, ओर" 
विघ्न पड़ता हे, तब वे व्याकुल और वेचेन हेते Ei तीत 
ENT वाली चुराई के प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, चिना अपवाद 
के, WW और उत्पात का कारण SL इस प्रकार, कया 
आप नद्दो समझती कि इजरत इसा का सिर ठिकाने पर 
था जव उसने कहा था कि “असत्त्‌ चा पाप का प्रतिरोध न 
करो”, ! अपने आप को शान्त, बिलकुल खुश रक्सो, और, 
अपनी इच्छा फी धारा के विरुद्ध जो कुछ प्रतीत दो उसका ' 
उरलासपूर्चेक स्वागत करो | जथ इम अपने चित्त की 
स्थिरता नहीं av होने देते और स्वरूप ( आत्मा ) मे 
केन्द्रित रहते हे, तब, राम ने सदा अपने निजी अनुभव खे 
देखा हे,कि प्रतीत होने चाली चुराई eni बद्ल जाती है 
कया Gta याद नहीं दे कि एक प्रतीत होने चाली युराई के 
याद्‌ WE दश रुपये किस प्रकार एक हिन्दू विद्यार्थी को 
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भेजे गये थे? किन्तु घदमिज्ञाजी और Va ले aa 
कल्याणा, उत्कृष्ट विचारों और cant राइ देखनेचाली खुश 
नसीबियों का द्वार इम अपने लिये वन्द कर लेते हें । सच 
बुराई ओर कठिनाइयों को उस चित्त स जीते जो देइ और 
सांसारिक जीवन को अपने हाथ की हथेली पर लिये Ea 
हो; दुसरे शब्दा Ha पूर्ण चित्त को अपण करके, ( जिससे 
बढ़कर कोई उच्चतर शक्ति नहीं हैं) आप उस दोष को 
मीतो । ४४ ! 
तुम्दारा अपना प्रियात्मा 
राम स्वामी के रूप में 


पोर्ट लेड ओर । 
मती £o सी० कैम्पयेल, 
डनवर, कोलोरेडो | 
आप निरन्तर राम से याद की जाती हो! 
SE SE 
आप अति सच्ची, पवित्र, श्रेष्ठ, एकाग्रचिच, श्रद्धालु, 
ओर बड़ी ही भली दो ! कया ऐसी नहीं दो! 
(उ) To compare or contrast one person with 
another in the mind, 
(2 To compare oneself with any body else 
mentally, 
(3) To compare the present with the past and 
Erood over the memory of past mistakes, 
(4) To dwell upon future plans and fear any, 


thing, , 
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(5) To set our heart on any thing but the one 
Supreme Reality, 

(6) To depend on outward appearances and not 
to practically believe in the inner Tlarmony 
that rules over every thing, 

(7) To jump up to the conclusions from the 
words, or seeming conduct of people and 
not to test thoroughly satisfied with faith 
in the Spiritual Law, 

(8) To be led astray too far ‘in conversation 
with the people. 

It is this that breeds discontent iu people's 
mind, Therefore shun these eight sources 
of trouble. Om! ` 


` 


१. मन में एक मच्चुष्य की दूसरे खे तुलना या 
सिलात करना | 
२. मनसे अपने आप की फिसी दूसरे ager खे 
GAA करना | 
३. वर्तमान का भूत से मिलान करना ओर पिछली 
शूलो फी याद में रंज करना | 
४. भावी तरकीयों के aa करना ओर sb 
बात से डरना | 
५. एक परम तत्व वस्तु के सिवाय किसी ओर वस्तु में 
frs लगाना | 
- वाहरी रूपों ( दिखलावो ) पर आश्रय करना और 
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MAES: आन्तरिक सास्यता पर, ओ हरेक वस्तु पर 
शासन करती हे-विश्वास न करना d 


७. लोगों के शब्दों, या वाह्य आचरण से नतीजों पर 
SIH जाना और रूद्दानी क्रानून से विश्वास पूर्वक पूर्णतया 
संतुष्ट न रहना । 


८. लोगों से वातीलाप में (निज स्वरूप खे ) बहुत दूर 
मटक जाना । 

ये बाते हैं जो लोगों के मन मे असंतोष उत्पन्न करती 
Zi इस लिये कलेश के इन आठ Strat (कारणों ) से आप 
दूर राहियेगा। 3 | 


तुम्हारा अपना प्रिय स्वरूप 
रामस्वामी के रूप में 


n श्रीः ॥ 
सुजफ्फर नगर, 
१८ अक्टूबर १६०५ | 


प्रियतम, quiam, 

हाथों मे मली हुई राख खाल को खाफ (स्वच्छ) कर 
देती है । 

इस प्रकार, शारीरिक रोग तीन वार uer है, जब दे 
अपने साथ देदाध्यास रूपी मल फो उड़ा देते हैं । 

झरे, रोग और पीड़ा का स्वागत करो ! 

जब तक पक निर्जीव शच घर में पड़ा है, तव तक सब 
प्रकार की महामारियों का बड़ा खटका दै । अव सुरों इट 
जाता हे, तव स्वस्थता का परम राज्य विराजता हे । ठीक 
इसी तरह जब तक देद्दाध्यास का पोषण किया जाता दे, तद 
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तक हम दुनिया के सब रोगो को निमंत्रित करते हॅ देइ 
और उस फे भावों को भस्म कर दो ओर तुरन्त इम 
अद्वितीय वादशादत भोगने लगते हैं । 


HURRAH ! HURRAH ! 
No jealouy. no fear ; 
I'm the dearest of the dear. 
No sin. no sorrow ; 
No past no morrow. 
ज्षय ! जय ! 
BIE डाह नहीं, कोई भय नहीं; 
8 frat में घियतम हुँ | 
कोई पाप नहीं, कोई रंज AST; 
न अतीत, न ( आगामी ) कल gl 


The learned mahatmas with hair-splitting heads 
and prominent bellies, 

The speetaeled Professors, astonishing the inno- 
cent students in the laboratory or the obser- 
vatory 

The bare-headed orators striking dumb their 
audience from their pulpits or platforms, 


Even the poor rich full of complaints of one. 
kind or another — 


‘All these lam. ` 
The heavens and stars, 
Worlds, near and far, 
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Are hung and strung 
‘On the tunes I sung; 
No rival, no foe; 
No injury, no woe! 
No, nothing could harm me. 
No, nothing alarm me. 
The Soul of all, 

"The nectar-fall, 
The Sweetest Self, 
ea! health itself. 

` The prattling streams, 
The happiest dreams, 
‘All myrrh and balm, 

? Rawan and Rama, 
So pure, so calm, 
‘am J, am I, 


घाल की खाल निकालने के मस्तिष्क और निकले (फूले) 
qu पेट चले विद्वान महात्मा, 

प्रयोगशाला या बेघशाला में सरल विचार्थियो को चकित 
करने वाले चश्मधारी अध्यापक ( Professers), 

अपनी Sat या आसना खे अपने श्रोता-समुदार्यी को 
सूक चना देने वाले AMAT व्याख्यान दाता, 

पक या दूसरी पकार की शिकायतों से परिपूर्ण दीन 
BAT सी :— 
^ Baris 

आकाश और तारे, 
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निकट ओर दूर लोक, 
मेरे गाये TAT पर; 
लटक आर बध ह, 
न कोई simu! 
न चोट, न फ्लेश ! 
नहीं, कोई Teg सुके दानि नहीं पहुंचा सकती । 
नहीं, मुझे कोई नहीं डराता। 
सब का आत्मा, 
अखत-स्राच, 
WALA आत्मा, 
हां, खुद तन्दरुस्वी | 
wre नदियां, 
SALAR स्वप्न, 
सब गन्धरस ओर Qiu प्रलेप, 
रावन ओर राम, 
अति पवित्र, अति शान्त, 
मे हुँ, में हुँ । 


राम t 


इषे! आशीवोद ! शान्ति! ual 
३० अगस्त १६०४ | 
परम कल्याण स्वरूप प्रियतम, 


तोन Walt तक राम एक qune की चोटी पर था 
` ( लगभग ८००० फुर), जो संसार के सर्वोच्च पहाड़, मौंट 
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warez (Mt. Everest) शिखर के सामने है | परसो वीचे 
मैदान को sak । पाँच पुस्तके यहां लिखी गई हैं, और 
बीस पढ़ी गई हैं । 
राम का मन हषे और शान्ति स लबालच भरा हे । 
संसार मानो मन से बिलकुल गायब हो गया हे । 


God, God alone 
Everywhere ! 
Within, without 
Far and near ! 

O joy ! 
Thrilling peace ! 
Undulating Bliss ! 
What a heaven! 


परमेश्‍वर, परमेश्वर केवल 

aaa ! 

भीतर, बाहर 

दूर और नगीच | 

अरे ume! 

सनसनाती शान्ति ! 

लहराता कल्याण ! 

कैसा स्वर्ग दे ! ; 

sal कल्याण ! प्रेम! 

आध्यात्मिक, मानसिक ओर शारीरिक स्वस्थता, 

और जो कुछ कल्याण रूप है, वह सब 

गिरजा, ओम्‌, चम्पा, और दूसरों को जो He ATC हैं 
भ्राप्त दव । 
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o 
Pesce immortal falls as rain drops, 
Nectar is dropping in musical rain. ' 
Drizzle ! Drizzle ! Drizzle ! 


My clouds of glory, they march so gaily ! 
The worlds as diamonds drop from them, 
Drizzle ! Drizzle ! Drizzle ! 
My breezes of Law blow rhythmical rhythmieal 
Lo ! Nations fall like-petals, leaves. 
Drizzle ! Drizzle ! Drizzle. ! 
My balmy breath, the breeze of Law, 
Blows beautiful ! beautiful! 
Some objects swing and sway like twigs, 
And others like the dewdrops fall. 
Drizzle ! Drizzle ! Drizzle ! 
My graceful light, a sea of white, 
‘An ocean of milk, it undulates. 
It ripples softly, softly, softly; 
And then it beats out worlds of spray ! 
I shower forth the stars as spray. 
Drizzle ! Drizzle ! Drizzle ! 
Rama. 

, Om ! Om ! Om ! 
अमर शान्ति झरती E Fe पानी बरसता दे। 
संगीतमय oh मे.अम्ततवषों हो रही है। 
ame Hg २ दृष्टि ! बाद मंद २ दृष्टि !! वाद T LES 
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मेरी महिमा के मेघ, चे बड़ी प्रफुल्लता स कूच करते हॅ! 
उनसे हीरा के से संसार og हैं । 
चाह मंद २ ait, चाह मंद २ बृष्टि ! वाह मंद्र इष्टि ! 


`~ 


मरे कानून के भोरे तालवद्ध चलते हैं, तालवद्ध | 

देखो ! राष्ट्री का पतन uv पतियों के समान 
होता दै! 

वाह शीकर ate lur शौकर gie ! चाह शोकर afe ! 


मेरी सुगंधित सांस, क़ानून की gag हुई, 

केसी सुन्दर ! खुन्दर चलती हे ! 

कुछ पदार्थ झूलते हैं ओर डालिया की तरह डोलते हैं 
ओर दूसरे Ba के कण के समान भरते R | 

बाह मन्द २ बृष्टि ! are मन्द्‌ २ बृष्टि ! चाह uua! 


मेरा मनोरम प्रकाश, श्वेत का एक सागर, 

दूध का पक सागर, WE लहराता BI 

उसमे कोमलता स, कोमलता खे, अति कोमलता से 
तरंग उठती È 

आर फिर चह फेन के संसार fagr देता दे ! 

में नक्षत्रों को फेनके रूप में बरसाता हूँ ! 

चाइ मंद २ ate ! वाह मंद २ इष्टि ! चाह मंद २ इष्टि ! 

g | ॐ || ॐ !!! 
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* So Ht 
पुष्कर, ज़िला अजमेर, 
(aaa ) ! 
आनन्द ! आनन्द ! आनन्द ! 
शान्ति ! कल्याण ! प्रेस ! 
आनन्द ! 
परम fe और परम कल्याण स्वरूप, 


फक शान्त, स्वच्छ, और गद्दरी गहरी भील के तट पर 
राम रता हे। एक ओर पक लम्बी, समाकार, Bisset 
पहाडी फैली इई है, जो सब कहीं Bae दरा दुशाला ओढ़ 
xw है । आम-कुझज यहां वहुतायत से हें । जिस मकान में 
राम रहता है उसमे दो छोटी फुलबगियां हें । अति खुन्द्र 
मोरी के कुंड अपने चातुमय गलो स शोर मचाये रहते हैं । 
quad खेल खेल कर भील में तेर ओर गोते लगा रही हैं । 
” नारायण स्वामी ( खुन्दर gages जिसकी चर्चा शायद 
शामन तुमल की दो ) यहां राम के लेखों आदि की नक्कल 
करके राम की सदायता कर रहा है । 


भील का नाम पृथिवी-नेत्र हे । जंगलदार पद्दाड़ियां ओर 
चोटियां भील की लटकती we (ua) हें यद्द ae दर्पण 
है जिसे कोई पत्थर दरका नहीं सकता, जिसका पारा कभी 
न छूटेगा, जिस दर्पेण मै उसे भेंड की जाने वाली सारी 
सलीनता ga जाती है, जिस चर्ये ` की धुंधली wag बुदारती 
और साफ करती है--डसका यह प्रकाशा ही भाड़न- 
कपड़ा È | 

यह भील अत्यन्त गोरवोम से पकदे,कि जिनको राम मिला 


EY a 


है । किस खूबी ख यह अपनी विशुद्धता क़ायम रखती है! 
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इस की सम्पूर्ण तरंगो के वाद इस में पक भी झरी नहीं 
aft È । यह सदा जवान चनी रती दै। 
हमारे हृदय ऐसे ही दो । 
a} ॐ! 
गर्मी में राम शीतल हिमालय पर चढ़ जाता है । 

Ehe western sky doth seem to glow 

So beautiful bright ; 
Is it the Sun that makes it so 4 

Surely it is thy light. 


पश्चिमी आकाश चमकता जान पड़ता है 
इतना सुन्दर चमकीला; - 
क्या सूये उसे ऐसा बनाता हे! 

अवश्य ही यहद तेरा प्रकाश दे; 


Here do— 
Birds hang and swing, green robed and 
Or droop in eurved lines dreamily, 
Rainbows reversed from tree to tree ; 
Or sing low hanging overhead, 
Sing soft as if they sing and sleep, 
Sing low like some distant waterfall, 
And take no note of us at all. 


यहां अवश्य हैं ४-7 _ 
हरी पोर्शाक वाली और लाल, 
चिड़िया लटकर्ती ओर झूलतो, 
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या माना ऊंघते हुए चेक-रेखा म wut हे, 

इन्द्रधनुष पेड़ से पेड़ तक ओधि हुए है, 

या धीमी आवाज़ से नीचे मूड किये लरकती गाती ह, 

ऐसी कोमलता से गाठी है, मानो व गाती शौर सोती à 

चीमे स दूर के जलप्रपात के समान गाती द, 

SNC हमारा कुछ भी खयाल नहीं करती । : 

५ शंडरिंग डान” ( अखबार का गाम ) फिर निकाला 
गया है । चार नये अंक अच तक प्रकाशित हो चुके दैं। 
जनवरी का अंक लगभग सारा राम की कलम का लिखा 
दे! कमला की कुछ कविताएं भी कमलातन्द के .नास से 
निकाली ak है । 

भारतवर्ष से कमला का एक भी पत्र नहीं मिला । 

शान्ति, कल्याण, प्रेम तुरुदे प्राप्त दो 
तुम्दारा निज्ञात्मा | 
स्वामी राम i 

प्यारे नन्हे ओम को 

दषे, wd, इप और गिरजा Sr प्यार । 

ae तैयार रहना चाहिए ठोक समय पर राम के पास 
आने को | समय आने पर राम लिखेगा । , 

ॐ । 
शास्ता fem i 


: २२ जुलाई १६०३, 
iia कल्यणिनी चम्पा ( फ्लोरा flora ), 


शायद इस तरह सम्बोधित दोना Gre पसन्द न दोगा | 
किन्तु तुम्हें यह भावे या न भावे, राम की रुचि तुम्हे इसी 
नाम से पुकारने की हे. । पूर्वे भारतीये (fuer) की सपा 
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में इर नाम का विशेष महत्व है, ओर चम्पा नाम ( साधार- 
qan AT ओर उच्च कुला की लड़कियों का Ug नाम 
रका जाता ह) का शाच्दिक अथ हे, मधुर खुगन्ध चाली 
पूरं विकसित सफद मालती ( पुष्प ) | 

यह चिट्ठी लिखन को जब कलम ददाथ में ली ak 'थी, 
ठीक तब स्वभावतः ओर अनायास यह नाम राम के ध्यान 
मे आ गया। AAN म इस का अच्ञर-विन्यास इस तरह 
हो सकता -Champa या Chumpa | 

उस दिन तुम्हारे प्रश्‍ना के उत्तर मे एक लम्बा खत 
कंमला ( पौलिन Pauline ) को लिखाया गया था । क्या 
तुम्हे उस की चिट्टी मिली ? उस में राम की अभी की कुछ 
काव्य-कछृतियां भी थीं i 


Vedantic Directions, 
3 Vedantic Religion may be summed up in 
the single commandment— 
^ keep yourself perfectly happy and at rest, 
nomatter what happens—sickness, death, hung- 
er, columuy, or anything 
Be cheerful and-at peace on the ground of 
your Godhead to which thou shalt ever be 
true.” 
2 The world -its inmates, relations, and all 
are vauishing quantities if you please ta 
assert the majesty of your real Self, 


~ 


go मी xad. 


Inspect, observe, and watch or do anything; 
but do all that in the light of your True Self, 
that is to say, forget. not that your Self is 
above all that and beyond all want. 


- You really require nothing. Why should 
you feel a desire for anything ? Do your work 
with the grace of a Universal Ruler, for plea- 
sure, fun, or mere amusement’s sake. Never, 
never feel thai you want anything. 

3 When you livethese principles of Vedanta, 
spontaneously will the sweet aroma 
of Truth proceed in all directions from 
you. 


Before falling asleep—when the eyes begin 


` to close— every night or noon make a firm re- 


solve in your mind to find yourself an embodi- 
ment of Vedantie Truth on waking up. 


When you wake up, before doing auythiug 
else, just bring to your mind vividly the deter- 
mination dwelt upon before falling asleep. 


Whenever you can, just chant or lum to 
yourself Om.” 


चेदान्तिक निर्देश । 


१, चेदास्त-घमे एक अकेले सूत्र ( आदेश-वाक्य ) में - 
Sadia किया जा सकता हे-- 
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अपने को बिलकुल खुश और निश्चिन्त रक्खो, कोई 
परवाद नहीं, wu भो दो-रोग, मौत, भूख, निन्दा, था 
कुछ भी हो | 


अपनी परमेश्‍वरता के आधार पर, जिस के प्रति तुम्ह 
सदा सच्चे यने रदना चाहिये, खुश और शान्ति में रहो । 

, २. संसार, उस के निवासी, सम्बन्धी, तथा सब कुछ 
साशशाल पदार्थ है, यदि आप अपने घास्तविक स्वरूप की 
महिमा के रढ़ निरूपण की कृपा करे । 

जाचिय, देखिये, और ताकिये या कुछ भी कीजिये, 
किन्तु यद्द सव कुछ अपने सच्चे आत्मा के प्रकाश भें कीजिये, 
ऋहने का तात्पर्य यह कि यद न भूलिये कि आप का आत्मा 
झन सब से ऊपर और सव cur से परे È I l 

qaa मै तुम्हे किसी भी veg की ज़रूरत नहीं हे। 
तुम्हे किसी वस्तु की भी इच्छा क्यो दो ! सम्पूण विश्‍व के 
शासक के प्रसाद से, सुख के लिये, खेल या केवल मरोरंजन 
के लिये अपना काम करो । कदापि, कदापि न समझो कि 
gÈ किसी चीज़ की ज़रूरत दे । , 

३. जब वेदान्त के इन सिद्धान्ता पर तुम अमल करोगे, 


"तब सत्य की मधुर गंध तुम से निकल कर फैलेगी | 


सोने के TSN, जब आँखे बन्द होने लगे, तुम हरेक रात 
या दोपहर को अपने मन में eg निश्‍चय करो कि ज्ञागने पर 
अपने आप को वेदान्तिक सत्य की साक्षात मूर्ति पाझोगे-! 

जागने पर दूसरा कोई काम करने से पहले सोने के qu 
जुम ने जो प्रतिक्षा की थी,' उसे पूरे जोर ख अपने मन नें 
साओ t 
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जब कसो तुम से बन पड़े, ॐ उच्चारो या अपने मन मे . 
85 जपो । € 

इस XE से यथार्थ असली चम्पा की भाँति तुम . 
मनोरम खुगंध ओर मनोहर प्रताप अपने चारों ओर EX 
समय Hardt रद्दोगी । 


Loud outeries ‘and wounds which once would- 
hurt and smart, 

Now sound so sweet—like hymns of praise or 
musie's balmy art, 

O thief, o slanderer, robber dear ! 

- Look sharp, come, welcome, quick, O don’t you 

fear, : : 

My self is thine, thine is mine, 

Yes, if you don't dont, : 

Please take away these things you think are 
mine. i 

iYes, if you think it fit, 

Kill this body at one blow, 

Or slay it bit by bit, 

‘Take off the body and all youmay, . 

Be off with name and fame, away | : 

Take. off, away | 

Wet if you look just turning round, 

"T is I alone am safe and sound. 

Good day! O dear, good day, - 
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ज़ोर फा विलाप और घाव जो पहले कष्ट 
ओर पीड़ा देता था; 

अव ऐसे age जान पडते हैं -जेस स्तुतियां 
या पीडाइर नाद-कोशल के smi 


ए चोर, घे Regn, डाकू प्यारे | 
जल्दी फरा, आओ, तुझे स्वागत, शीघ्र करो, अरे तुम 
. मत डरो। 
भरा-आत्मा तरा है, और तेरा आत्मा मेरा È, 
दां, यदि आप की क्लेश न हो, 
तो कृपया इन चीज़ों को रे जाईये जिन्हें आप 
मेरी समभते दे । 


हां, यदि आप थह टीक समभते हैं, 
तो एक ही चार स इस शरीर को भार gn, 
या डुकडे THE कर के इसे कत्ल कीजिये, 
WE ले जाइईये ओर सव कुछ जो ले जा सको, लेजाइये+ 
दूर दो, नाम ओर कीर्ति लेकर दूर हो | 
ले जाओ, दूर दो! 


तथापि यदि पीछे घूम कर तुम तनिक देखो, 
तो केवल में सुरक्षित और व्याधि राद्ित,रहता हुँ । 
नमस्कार ! पे प्रिय, नमस्कार | न 
दुम्हारा आत्मा 
राम स्वामी के रूप में । 


ad sar रामतीर्थ. 


स्वामी राम को भेजी हुई टिप्पणियां । 


Ratan साम्यवाद घटाने का सच्चा उपाय, दौलत 
था दीनता को बिना परवाह किण, हमारा “अव” और “यहां” 
का भोगना है, यहद तक भोगना कि अमीर मार सामने 
अपनी गरीयो को! अनुभव करें और अपन अधिकार जमाने 
के भाव स ऊपर उठे । आज कल्द के साम्यवादी सवस 
बड़ी भूल यह करते हैं कि नाम मात्र के अमीरा के अधिकार 
मे. जो समुद्र फेन (के समान घन) हे उस की णक बूँद 


के लिये, उन के भार पर करुणा करने के बदल चे डाह 
करते EI 
t 


जिन का चित्त ge भोग सकता है, चे dup प्रदाष्त 

- उज्वल आकाशा में चमकते हुए हीरो का खुखभोग कर सकते 
हैं, सुसकयाते हुए ait ओर नाचती हुई नदियों & aga 
सुख ma कर सकते हैं, शीतल पवन स, सूर्यप्रभा ओर 
चन्द्रिका स, जिनको प्रकृति ने वे रोकटोक दरेक अर सळ 


की सेवा के लिये नियुक्त कर दिया दे अनन्त आनन्द लूट 
सकते हू । 


जिनका विश्वास है कि “हमारा सुख विशेष अधस्थाओं 
पर अवलम्बित है, चे सुल के दिन को अपने से सदा परे 
हरते और अगिया-चेताल की भांति निरन्तर भागते पाचंगे । 
जिसे दुनिया की दौलत war जाता है, वह सुख की साधन 
होने के बदले सम्पूण ्रकति की महिमा और सुगन्धि को -- 
आकाश मंडल ओर अबाधित Wug को छिपाने के (nu 
केवल बनावटी पदै का काम देती हे। 

कोई कृत्रिम संगीत ऐसा नर्दी दे जो ager की भाव" 
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नाओ के प्राकृतिक aga की-वह चाहे मौन EC CE 
रूप मे दो, या पकान्त हास्य के, अथवा अकेले कविता में 
डबडवाने के रूप में हो--कभी भी बराबरी कर सकता &I 

खय कृनिम संगीत और विशेषतः Hawn का संगीत 
बार वार छुना जाने स अन्त में कानों में खटकने लगता है, 
आर आत्मा ( चत्त ) को स्थूल लोक में उतार लाता È | 
_ पत्थरों और du ( pebbles ) क समान विभाग पर 
हम क्यों झगड़े ? 

दौलत नामक रोग के संपूर्ण अधिकार का दावा करके 
यदि अमीर कहलाने वाले लोगं अपने को वेचकूफ बनाना 
'चाइते हैं, तो कमला का इस में क्या बिगड़ता है। उन्हें 
अपने को सूखे वनाने की खुल्ली छुट्टी कमल्ला को दे देनी 
चाहिये । 

हिमालय की एकान्तता । 
( अभी कुछ साळ तक जारी रहेगी ) 

सुपहली शान्ति का सागर फैलाता इुआ चन्द्रमा चमक 
रहा है। राम के पयाल के विस्तर पर पूरी चादनी पड़ रही 
Si असाधारण रूप स लम्बी गुलाब की काड्या की, जो 
इस पहाड पर बेखटके निर्विघ्न उगती हैं, परछाहियां चाँदनी 
स प्रदीप्त बिछोने पर चारखाना वना रही हैं, और फेल 
"खिलंदड़ेपन से लहरा रही हैं मानों चे शान्त चाँदनी के, जो 
adi स्थिरता से राम के सामने सो रही है, अति सुन्दर 
छोटे स्वप्न हैं। 
सजा, बच्चे, सोजा | 
' और शुलाबी स्वप्ना से मन्द मन्द Zar 


+ 
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सुन्दर, पवित्र ganga (glaciers) इतने _ पास पास 
स्थित È कि मानो उन तक हाथ पहुँच सकता हे । वास्तव 
में, अति दोष्तिमान हीरकवर्णी Hit का एक wr 
(semi-circle) जड़ाऊ मुकुट की भाँति इस आश्रम की 
शोभा बढ़ा रहा हे । सव श्वेत वरप्होली चोटियां चादनी के 
पीरसाग ए में स्वान कर रही हैं, ओर शीतल पचन के ऋकोरी- 
के रूप मे उन की गम्भीर Se रूपी wis यहां निरन्तर 
पहुँच रही हैं । 
इस पहाड़ पर जितनी वरफ गिरी थी सव पिघल गई है, 
'और,चोटी पर का विराद खुला मैदान जहां राम रहता है 
चह अब नीले, लाल, पीले, ओर सफेद फूलों ख बिलकुल 
ढक गया हे, जिन में स कुछ वहुत ही सुर्गधित है । लोग 
यहां आने खे डरते हैं क्योकि वे इस स्थान को परियों का 
याग मानते हैं । प्रकृति की सुन्दरता को WE करने वाले 
देव-निन्द्क उन के नित्य के आवागमन से यह स्थान इस 
कल्पना के कारण बचा रहता È राम इस पुष्प-भूमि पर 
ag कोमलता, बड़ी सावघानी सख चलता है, ताकि maf 
-का कोई कोमल, geet हुआ छोटा घच्चा ( पुष्प ) राम 
की साधारण कठार चाल ख चोटेल ( पीडित ) न हो जाय i 
कोयले, वत्तक, और अन्य अनेक पंखदार शचेये सबेरे 
(आतः उठते ही) राम का सत्कार करते हैं । गेसीर 
“ध्यान, चेदो के अध्ययन. और धर्म तथा तत्वज्ञान पर 
लेख लिखने में राम का सम्पूर्ण समय इस Sa एकान्त में 
“बीत जाता El आठ मील के भौनर २ कोई गाँव नहीं है। 
पद्दाड़ो के उतार पर, एक मौल की WO में एक सवक राम' 
'का भोजन बनाने को रता Bl अनेक महीनों तक राम ने 
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न तो कुछ लिखा-ओर न किसी प्रकारके पत्री के उत्तर 
Ba । सब पत्रव्यवहार त्याग दिया | 

के ( कमला ) और ओ ( ओम्‌) को भारतवर्ष के लिये 
जल्दी न करना चाहिये। 

यथासमय सुन्दरता & हरेक वात निकल sitet, 
बिना हमारी किसी घकार की gut के । परमेश्‍वर की, 
तरह तनिक परमेश्वर म॑ रहो तो । 

Not the body, not the mind. 

No relations, no connections, 

Constitute your Self. 

Nothnig but God is, 

Nothing but God is your Self. 


न देह, न मन, 

न नतिदार, न संदेधी, 

अपने आत्मा का प्रतिपादन करो । 

इंध्चर के सिवाय और कुछ नहीं हे, 

आपका आत्मा ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। | 

अति कल्याण स्वरूप गिरजा और azar को शान्ति, 
कल्याण, आनन्द्‌ पहुँचे । 

रास के एक प्रिय कल्याणरूप मित्र द्वारा अनुवादित 

) अष्टावक गीता इसके खाथ ही पृथक पेकिट में pr 

जाती है। 

परिडिछित्वात्मा या व्यक्तित्व की हेसियत से कुछ न 
होने दो। 
हमें इस तरह रहना चाहिये जैसे देह इत्यादि का मानो कमी 
अस्तित्व ही wet था । 


en स्वामी रामती. 


एक प्राचीन वेदिक गीत ( मंत्र ) का आंशिक WISI 
नीच दिया जाता है, मूल में एक eee महिला ने इस की 
रचना की थो । 

४ जो फोइ देखता है, या सांस लेता है, अथवा जो 
कुछ कदा जाता दे, उस सुनता हे, भोजन करता हे, वह 
खच मेरे द्वारा ( करता हे), पर वे इसे जानते नहीं हे, किन्तु 
Be अधीन हैं । सव एक चार जुनो, यदद ठीक ऐसा ही दे। - 


= सव संखारो पर अधिकार जमाता हुआ: मैं चलता 
हूँ जेस इचा चलती है; भूमि से परे, आकाश से परे हुँ; में 
सम्पूर्ण शाक्त हूँ । 

५ मैं कानून हँ जो 'अनिवाय हे, में सत्य हूँ जो 'निंदयी 
(निष्छुर ) है। मैं प्रकति के लिये aga gma हूँ ate 
SAR वाण उन लोगो को मार गिराचे जो परमेश्‍वरीय 
जीवन नहीं fata | 

स्वर्ग पर मेरी हुकूमत हे, इस शक्ति-शाली पृथिवी पर 
में फेला हूँ । 

मानव जाती की प्रार्थनाएँ शाम के समय थन से घर 

को लोटते gu चोपायो की तरह dant हुई मेरे पास 
, पहुँचती हैं । 
७ | ॐ |! ॐ |!| B 


, पूर्ण के नाम मिसिन seta का पत्र सहित उन सब पत्रों के जो राम से 
समय २ पर सर्यानन्द जी को प्राप्त हुए । 
भिय और अत्यन्त धन्यचान पूर्ण, 
“ओह, तुम्हारे पतर ने आनन्द की सनसनी सुभमे पैदा 
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करदी | ऐसा मालूस पड़ा, अथवा GrH सत्य था कि इमारे 
रास की पवित्र चेतना इस चिठ्ठी ओर भेरी आत्मा में व्याप्त 
थी wea यह अब सत्य है, क्योकि उसके पतो में 
से एक में सुमे सूचित क्रिया गया था“ माता, राम सदा 
geek साथ दे,” और आत्मा के लिये कोई ,इदवन्दी नहीं 
है। ऐसा ही में विश्वास करती हूँ। हां, निश्चय रखती हूँ 
कि राम eq के साथ है। आज का दिन कैसा पवित्र और 
शान्टिमय tat है जो तुम्हारे पत्र म॑ महान चेतना को ला 
रहा दै । इस पत्र के साथ साथ तुम निवेदन करते हो, कि मैं 
उन पत्रा के संग्रह को, जो रामने मुझे भेजे थे, भेजूँ। 
उनकी कहावतों और तियो की भी कुछ याददाइते 
(भेज दूँ) । हम में से सत्र से शुद्र के लिये भी खदा 
भ्रेमपूर्णा रखने वाला. भावात्मक ध्यान । यह महान्‌ प्रबुद्ध 
आत्मा बच्चे की सी सौम्यता से हमारे मनो और हृदयों को 
हमारे परमेश्वर, अपनी दैवी आत्मा से मिलाने को ऊपर 
उडा ले गया | अरे, आधुनिक ऋषि राम के द्वारा आविभूर्त 
होने वाली उस मद्दान चेतना की मधुरता और कोमलता की 
चलिहारी ! परमेश्‍वर हमारे साथ था, पर इम में से कुछ 
यह नहीं जानते थे, और अब भी परमात्मा दमारे साथ है, 
और: जैसा कि कल्याणात्मा राम ने प्रायः कदा था, “ag है 
डी नहीं,” 'चह' ( परमात्मा ) उन से दूर नहीं जिनके नेच 
देखन को और कान खुनने को हैं। १६०३ साल का ठीक 
आरम्भ था, जब में पहले पहल इस महात्मा सर मिली थी । 
az सेन-फांसिस्को में व्याख्यान दे रह। था! में वे मच डस 
का व्याख्यान gaa गई थी । किन्तु उख के & उच्चारण से 
मेरा मन ऊपर को उठ गया, मेरी इस्वी ऐसी' खुशी खे 


* सरदार पूणीतिंइ से मुराद है ! 
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फडक उठी जैसी कि पद्दले कभी में ने अनुभव नहीं की थी 
स्वर्गीय, कल्याणकारी शान्ति ने मुझे जगमया art 
और जीवन की रोटी ज्ञो बह बड़ी स्वच्छंद्ता से देता 
था पुष्टि पाने को मैं दूसरा अवसर कभी नहीं चूकी, अर्थात्‌ 
प्राणाद्ार-रूपी व्याख्यान को खुननेसे फिर मैं न चुकी। उसने 
अमेरिकना स यद भो अपील की कि भारत. wu आकर मेरे 
देशवासियों के परिवारों म॑ बिलकुल उन्हीं के से होकर रहो 
र डन की सहायता करो | अनेक लोगो ने जाने का वचत 
दिया | किन्तु गया उन में ले एक भी नददो। एक दिन में ने 
राम से कदा, “स्वामी | आपने मेरे लिये जो कुछ किया हे, 
उस के बदले में मैं आप के जाति भाइयों के लिये कया कर्‌ 
सकती हुँ £” उन्हों ने कदा, “अगर तुम चाहो तो aga 
कुछ कर सकती हो, किन्तु भारत वर्ष को जाओ। ? मैते 
उत्तर दिया, “मैं जाऊँगी |” किन्तु मित्रों ने भुके रोका 
और उपहास तक किया । कुछ ने sal कि जानि का विचार 
करना मेरा पागलपन हे, विशेषतः च्यूंकि मेरे पास लौटने 
को काफी रुपया नहीं था, किन्तु राम ने कदा, “यदि तुम 
चस्तुतः चेदान्त जानती होती तो तुम कभी न डरती, dus 
` सारत वर्ष में तुम ऐसा ही परमेश्‍वर पाओगी जैसा अमे- 
- रिका मै!” वेस दी प्राणों के दिव्य चेतन्य स्वरूप परमेश्वर 
ने; मेरे प्यारे हिन्दू भइयो और बहनों, दां, मेरे asat की 
अममयी, और कोमल उत्कंठा क द्वारा, अपनी ware 
शेक्ते प्रमाणित कर दी । फिर सी पांच महीने चीत जाने पर, 
अपने कल्याण स्वरूप राम स किये हुए अपने वादे को में 
पूरा कर सक्ती और उस के स्वदेश के लिये मैने स्थान कर 
_ दिया। अकेली! डस सुदूर देश में में एक भी ager को 
नहीं जानती थी, तथापि राम की शिक्षा के. agar पूर्ण 
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विश्वासके साथ “ अनन्त को पालक भुजा का सद्दारा" था। 
मेरी अन्तिम भेट रास से शास्ता Rava, फेलिफोर्चिया में 
हुई थी ! खेन-फ्रांसिस्को के लिये मेरी गाडी छुटने के qd 
केवल चन्द्‌ घरे भे वहां sett थी। में उस VETE पर का 
चह दिन कभी भूल नईी सकती, हिभाच्छादित शास्ताशुङ्ग 
मीनार की तरह amie सिरा पर देडायमान थी। ढाई वर्ष 
याद, जब में अमेरिका लोटने वाली थो, इस महात्मा स 
मिलने के लिये कई दिन तक दिमालय का सफर करके में 
व्यास मुनि के स्थान गई। मन को हिला देने वाल उस 
अन्तिम अमिवादन का वरणेन करना या लिखना असस्मय 
है। और अन्तिम, कुछ ही महीनों बाद इस महापुरुष ने 
शरीर त्याग किया । 


भारत वर्ष फे लिये रवाना द्वोनेके पूर्व मुके कल्याण स्वरूप 
राम की, जो कुछ दिनो तक शास्त्रा में रद्द थे, कई चिट्टियां 


~ Se 


मिल्ली थीं। a लिखते हें :— 


शास्ता Raza, कैलीफोर्निया, 
‘ ८ अक्तूबर, १६०३ | 


अत्यन्त Weung equ me माता, 


»' राम आप की दरेक प्रगति की पूरी mur करता हे।. 
'राम इतना स्वार्थी नहीं हे कि ओर का और समभे, न इस 
की कोई सम्माचना हे कि राम कभी उसे भूल जाय जो 
आपने भारत के, सत्य के, और पोडित मानव जाति के Sa 
में राम रुप हो गई थी! सूये का अथे है ‘aq’ (nA 
शब्द uH का पर्यायवाची ) | ( उस ने मेरा नाम सूयोनन्द 
ASAI था ओर चेसा ही राम कहता हे!) “ असत्‌ का 
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प्रतिरोध न करो” इस का अथ निष्क्रिय नास्तित्व हो 
जाना नहीं दे । नद्दीं, विलकुल नहीं। इस वचन का शरीर 
के कायां स कोई सम्वन्ध दी नहीं दै । इस आदेश का 
arts मन से, और केचल मन से हे! यह वाक्य मन की 
शाति का उपदेशा देता हे । मानसिक भतिरोध, विरोध 
ओर res “संवारने के” age सदा aaa, anar 
और खीर पैदा करते हैं, और फलतः तुम्हे अस्थिर करके: 
प्रतीत होने याली ATE को प्रेम से ( बलिदान, या दानशील 
्रकतिखि)जिसस घढ़कर कोई उच्चतर शक्ति नहीं हे,जीतते हें । 

“बुराई का प्रतिरोध न करो? और घटनाओं का स्वागत 
एक दाता की सी प्रसन्नता से करो । महान्‌ आत्माएँ अपनी 
सभ्यता कभी नहीं नष्ट होने देता । अपनी शान्ति mu 
रखते से इम बाधक Set वा राख को सदा सीढ़ी के) 
पत्थरी ( ओटो ) में बदल खकते हें । निराशा et भावना 
को तुम्हे कदापि, कदापि झपने मन मे न आने 
देना चाहिये । 

. ठीक, get समय राम की विचार आया था करि “सारत- 
au पहुंचने पर मुझे अपने gala के agar gua 
-a पूरन का पता दर्याफत करना चाहिये ” । बह पंजाब 
में कहीं होगा “थंडरिंय डान” का सम्पादक” adi है।५ 


san लिये परिचायक qat (introductory letters) aff ` 
ज़रूरत नहीं EI 


Aa ^ ^ ~nn 
आशा हे कि एक स्थान ( सीट) ठोक कर लेने के बाद 
तुम तुरन्त राम को पन्न anit । 


Sra अपनाही विशुद्ध वार आत्मा 
राम स्वामी के रूप मे! 


qa मंजुपाः x3 


यह चिट्ठी (राम से gu तब लिखी गई थी जवकि 
अपनी faq भारतीय यात्रा के संबंध में मेरे मत पर 
चड़ा भार था, क्योकि मेरे ज्ञाने का वढा विरोध 
हो रदा था। 


३० | e$ || a5 || 


शास्ता feared, फेलीफ़ो निया, 
हि to अक्तूबर, १६०३, 
प्यारी माता, 
लिखने के कागज और लिफाफो सहित तुस्दारा प्यारा 
पत्र मिला । मैंने उसे पक पेटी कागज भोर लिफाफे भेजे । 
, जब तुम उत्त सहाळभातिशील भूमि (भारत) पर mn 
acp, तव तुम्हारा afte स्वागत किया जायगा 
राम भारत छो लिख जुका हे! यदि तुम qui जाओगी तो 
SAG नाप्न को अपने आपसे आगि दौइते देखोंगी। जहाँ 
कही तुम Raa चादोगी, बद्दी तुम्दारा स्वागत दोगा 
(dz प्रश्न फे उत्तर wu meat है)। जब हम अपने 
आपको ओछेपन, तुच्छता भोर दाख-विलास के हवाले 
कर देते हैं, तच प्रति के एक अदृश्य कानून ले हमे उस 
(की प्रतिक्रिया ले Rar दुःख भोगना पड़ता दे कि को इमे 
मनीचे द्वा देता हे! बुद्धिमान मनुष्य सदा अपने मन को 
WT रखता हे और पक मात्र परम तत्व में लगाये 
रहता Èi 
` जहां तक सांसारिक यातो का संबंध है, वह अति 
उदार राजकीय दाता की सी तरस्थ, उदार्सांन, निष्काम और 
चैयेयुकत वृत्ति से उन में लगता है । - 2 


PI स्वामी रामठीथ- 


यह शष्ठ भाव समस्त क्रियाशील कार्यों में कायम 
रक्खा जाता है।और निष्किय अनुभवा के संबंध में, 
FEMA उन सच फो अप्रभावित, 'अविचालित साथ से 
sic वड़ी देसी खुशी ले भोगता हे, अथवा हर समय 
अपने इस स्वाभाविक प्रताप को स्पष्ट waa याद रखता 
है। “में अकेला EQ अद्वितीय हैँ, सूय मेरी aie 
(Aa) E | अपने आपके वास्तविक सूर्य-अरिशत्र को 
निरन्तर मनन करन से ओर जीवन के नित्य के मामलों में 
उसके प्रयोग से आप का व्यक्तिगत आत्मा प्रेम, प्रकाश, 
और प्राण को उच्चतम विभूति दोज्ञाता o आशा दे कि 
HIN पर चढ़ने या जद्दाज्ञ चलने के पदले तुम राम को 
लिखोगी। जव आप दांगकांग और जापान पहुँचोगी तव 
भी आप को लिखना चादिये। भारत से तुस्द्वारे लिये, 
कुछ ( खर्भाता ) करने में राम फो बड़ी खुशी होगी । 


तुम्हारा dg, भमी आत्मा 


vos, सम के रूप में। 
३० ! ३० |! s» JI] 
शास्ता स्पिग्स, केलीफोर्निया, 
१६ अकतूबर, १६०३, 


'अत्यस्त धन्य और XU gaian, . 

तुम्हारी दोनों Riga आज दोपडर को पक साथ ही 
राम के दाथ में आई। सच ठीक और सन्तोषजनक है! 
चूँकि सुम लम्बा सफर करने चाली दो, इस लिये यदि 
मानवप्रकृति फा तुम्दारा ज्ञान कुछ और qu जाय, तथा 
पूण रूप से स्थिरचित्त, शान्त और खदा अपने घर में रहने 
की महत्ता Fra हदय पर अमिर रूप से अंकित दो जाय, 


^ 


पत्र मंजूषा. TI 


तो तुम्हारा उपकार हो सकता है। ( एक मामले में देर 
थी fae मुझे बड़ी देचेनो थी ) । सव बाह्य विलम्बा 
आर विरोधा का agy gent आन्तरिक शक्ति 
अर पवित्रता को बढ़ाना द्दे । प्रकतिचादियों ने निर्विवाद 
राति पर सिद्ध कर दिया हे कि विरोध ओर युद्ध चा कलह 
के विना किसी तरद का विकास या उन्नति असम्भव हे । 
तुम्हे राप sua आर मकड़ी की कहानी याद है! 
“क्या सैकड़ों, नहीं नहीं, EH असफल प्रयत्न प्रत्येक 
महान. आविष्कार के पूर्वगामी नहीं होते हें !” खूब eat 
यदि आध घंटा यह Wes जपने में तुम लगाओगी तो अच्छा 
करोगी (मन्त्र न देने क लिये तमा करिये) । इस मन्त्र को 
जपते समय इस मै निहित सत्य को अपनी sale में 
प्रवलता से भरते रदो । इख प्रकार,की निरन्तर आत्म- 
सूचना are पूरा संन्यासी ( स्वामी ) बना देगी । कृपया 
xfizr लिखना कि तुम्हारी _ याज्ञा के सम्बन्ध मे क्या बन्दो" ` 
यस्त हुआ । गर्भीरतम प्रेम आर अत्यन्त सच्चे आदर 


के akai, 


तुम्हार निज्ञात्मा 
. राम स्वामी | 
॥ ॐ ॥ 
शास्ता fare, कैलीफो निया, 
२१ अक्तूबर, १६०३। 
अत्यन्त धन्य और दिव्य zu, र 
तुम्दारा HEE का TA und मिला | 


wie | कैसा खुखकर सम्वाद दै,मारत के लिये प्रस्थान | 
हांगकांग में यदि आप we वस्खिया मल आखुमल (zu 


R स्चामी रामतीर्थ, 


के निकट ) से मिलेगी तो हिन्दू व्यापारियों फो राम (तीर्थ) 
की आनण्दावस्था और अपन श्रेष्ठ उद्देश्य का समाचार दे 
HC आप उन्हें प्रसन्न कर ua K 

जिन लोगो फो चिट्ठियां दी जा चुकी हैं चे सव स्थानीय 
मामलों फे सम्वन्ध में तुन्दे खंतोपजनक समाचार स 
सुबोध कर देंगे। तुम्हे केवल चल पड़ने फी ज्ञरूरत हे, 
चाद को अन्य हरेक वात यथेए स्निग्धता से चलेगी । पक 
यात ध्यान में रखना। जय किसी सम्प्रदाय के लोगों से 
मिलने का तुम्हे इत्तिफाक दो, तब दूसरे दलों फी जो समा- 
लोचना चे करें उस पर आप कदापि नहीं, कदापि नहीं, 
कदापि नहीं ध्यान दे, इस का खयाल cea, या इसे याद 
cre | यदि कही भी आप को भाक, अलौकिक प्रेम, दान- 
शीलता, या झात्मिक शाम फी वूत्ति दिखाई पड़े, तो Su 
तुम भ्रदण करो, सोक लो, अपना Rain रूप यना लो, और 

, किसी व्यक्ति के देष फो भ्रण करने का समय न पाओ! 

उन की दुर्यलताओं और चुदियो पर ध्यान न दे।। 
- कल्कत्ते aS सीताराम को मिलने स न भूलना । 
कलकत्त में तुम ( मासिक पत्र ) “डान” के विद्वान सम्पादक 
से भी मिल सकती दो, जो निरामिमानी, विद्ध, आत्मत्यागी; 
श्रद्धालु ओर कटर वेदान्ती पुरुष दे! घे पक शिक्षा और 
छाचावास संस्था भी सफलता-पूर्वक चला रहे हैं | कलकत्त 
में तुम संकीर्तन, भक्ति पूर्ण नृत्य का भी सुखोपसोग कर 
सकती ar 

भारत माता सदा तुम्हे इसा तरह ग्रद्दण करेगी जिस. 
WE पक प्रेममयी माता eat के gk चच्चे को लौटने पर 
अहण करती दै । वर्तमान के लिये भगवान तुम्हारा कल्याण 
करे | राम खदा तुस्दारे साथ हे । | 


पन्न मंजूषा. us 


Passage to India! 

O! We can wait no longer! 

We too take ship, O soul! 

To you, we too launch out on trackless seas! 
Fearless for unknown shores. On waves of 


eestacy 
To sail. Amid the wafting winds 
Carolling free, — singing our song of God! 
Chanting our chant of happy soothing OM! 
Passage to India! 
Sailing these seas, or on the hills, or waking 
in the night, 
Thoughts, silent thoughts of Time and 
Space and Death like waters flowing, 
Bear me indeed as through the regions infinite 
‘Whose air I breathe, whose ripple... ........ 
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Bathe me O God in Thee, mounting to Thee, 

T and my soul to range, in range ० Thee 

Passage to Mother India! 

Reckoning ahead, O soul, when Thou the 
time achieved, 

The seas all crossed, weathered the copes, 
the voyage done, 

Surrendered, copest, frontest, God. 

Wieldest, the aim attained. 


vu 


स्वामी रामतीर्थः 


As filled with friendship, Love complete, 

Tbe Elder Brother found 

The younger melts in fondness in his arms 

Passage to India! 

Are the wings plumed indeed for such far 
flight? 


O soul, voyagest thou indeed on voyages like 
these? 

Soundest below the Sanscrit and the Vedas? 

Then have thy bent unbashed 

Passage to you, your shores, ye aged fierce 
enigmas, - 

Passage to you, to mastership of you, you 

Strangling problems, . 

Passage to mother India, 

O Secret of earth and sky! 

Of you, O waters of the sea! 

O winding creeks and Ganges! 

Of you, O woods and. fields! Of you, O 
mighty Himalayas, 

O morning red! O clouds! O rain and snows; 

O day and night, passage to you! 

O sun and moon, and all ye stars, stars, 
Sirius and Jupiter, Passage to you! 

Passage, immediate Passage! . 

The blood burns in my veins! 


Away O soul, hoist instantly the anchor, ' 


qa मंजूषा ५६ 


Cut the hawsers — haul out — shake out 
every sail 
Hare we not stood here like trees in the 
ground long enough? 
Sail forth, steer for the deep waters only, 
-O we are bound where mariner has not vet 
dared to go, 
And we will risk the ship ourselves and all 
O my brave soul! 
O father, father, sail. 
O' daring joy but safe, 
O father, father, sail 
To your real Home. ^ 
Rama 
भारत की यात्रा d 
अरे ! अब हम नहीं क सकते!  , 
हम भी जहाज़ पर सवार होते हैं, ऐे आत्मा ! 
तेरे लिये, दम भा पथद्दीन समुद्र मे नाच छोड़ते दें ! 
निर्भय दोकर अज्ञात तरौ के लिये । C 
अत्यानन्द्‌ की दादरों पर d 
समुद्र यात्रा करने का इम भी तैयार होते हैं। बहा ले 
. जाने चाली दवा के ata स्वच्छुन्दता से आनन्द के गीत 
गान अर्धाद्‌ भगवत भजन करते ओर छुखमय शान्ति कर 
85 का उच्चारण करते हुए हम भी चलने को तैयार हैं, 
È भारत याजा | 
इन समुद्रों में यात्रा करते या पद्दाड़ पर चलते, अधवा 
शात में जागते हुए, 


qa 


स्वामी रामतीर्थे. 


पिचार--काल, देश और सत्यु के मौन विचार--नलवत्‌ 
qeu हुप, 

वस्तुतः मुझे मानो अनस्त प्रदेशो के मध्य में सले 
जाते हैं । 

जिन की बायु में सांस लेतः हैं, जिस की तरग 777 
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छे परमेश्‍वर ! सुके अपने से नहला, तेरी ओर चढते EU, 
में और मेरी आत्मा तेरी पंक्ति में अमण करे d 

X भारत माता की यात्रा ! 

आशे को काल गिनते हुए ऐ आत्मा, खव समय रूप तू 

आप्त दो गया, 

खव सागर पार कर लिये, झँभरो फो सम्हाल लिया, 
यात्रा पूणे हो गई 

आत्मसमर्पण किया, अब परमेश्वर ऋगड़त। है, 

सामना करता है और अधीन होता है, sug प्राप्त 
दो गया । 

मानो परिपूर्ण मित्रता से, पूणे प्रेम से, 

बड़ा भाई मिल गया, i 

छोटा उस के अंक में स्नेह स पिघला जाता है । 

दे भारत यात्रा ! 


क्य इतनी दूर की उड़ान के लिये वस्तुतः पख संघ 
gg? 


दे आत्मा, क्या सचझुच तू ऐसी a की यात्रा 
करती दे ? 


कया नीचे (इस लोक में ) तू संस्छत और वेदों की 
ध्वनि करती हे? 


पत्र मंजूषा, ६१ 


तब चे अपनी निलेज्ञ लग्न तू प्राप्त कर | 
Ree भयानक पदेलियो ! grant ओर, तेरे तडे! की 
AT यात्रा हो ! 
दे गलाघुटवी समस्याओं ! तुम्हारी ओर यात्रा, तुम्हारे 
स्वामित्व की sre यात्रा द्वो ! 
भारत मावा की यात्रा हो ! 
दे पृथिधी और आकाश का रहस्य | 
tage के जल ! 
पे चकक्ररदार qut और गंगा तुम्दारा tuu! 
तुम्हारा (रहस्य) & चनो ओर खतो ! तुम्हारा रहस्य, 
चे शक्तिधाला हिमालय, 
छेमेघो! ठे वृषि ! और RA लाल प्रसात का रहस्य, ' 
ip दिन ओर रात, तुम्हारी यात्रा हो । : 
wae और चन्द्र, ओर सव gH नक्षत्रों, तुम्हारी 
यात्रा हो, ^ 
T", A ति, A `” 
agai qu ओर बृहस्पति, तुम्दारी यात्रा हो ! 
यात्रा तुरन्त यात्रा | 
भरी नाड्या में रक्त जलता दे! 
दे man, gea dieux उठाओ, Raai काट दो, 
खींच at, हरेक बादत्रात दिला दो ] 
` भूमि में gat की भांति कया दम काफी देर चक्र यहां 
खड़े नहीं रहे! 
सभा, केबल wet जल ( समुद्र ) के लिये ursi 
क्यौकि दम घहां जाने पाले दें जहां अब तक किसी 
मदलाद ने जाने की fena नहीं की है, 
आर हम जद्दाज़ को, अपने आप फो, और सव कुछ को 
जोखिम में erat | 


जं 


83 स्वामी रामतीथ- 


क मा 


प मरे वीर आत्मा ! 

ù पिता, पे पिता git । 

ए साइसा किन्तु सुरक्षित आनन्द, 
à पिता, पिता ! 

अपने सच्चे घर को BAI 


"d 


$ 


Jy 


ॐ | Š]! go | 
go 
शिकागो, इट्लीनोशस । 


१५ फरवरी Reog l 
अत्यन्त धन्य आत्मा 


आप के अनेक qx, तार, और सव कुछ ठोक समय 
पर राम को मिले। जब केवल एक ही तत्त्व है, तो कोन 
किस को धन्यवाद देगा ? राम हर्ष ख परिपूर्ण है, राम सर्व 
आनन्द है। राम सर्वदा पूर्ण शान्ति है। कार्य राम ले बहता 
है । राम कोई काम नहीं करता है! नू स्वयं खुगन्घित 
gaa हो, और मधुर गंध आप ही ae ओर तुक से) 
मुझ से, सुक से, diit । 

क्या तुस अपने आप को पूर्ण दृश्य खे हिन्दू समझती 
हो? क्या उनकी agit और अन्ध विश्वासो को आप 
अपना समझती दो? अपने sit भाइयों ओरबहनों के 
समान कया आप उनपर भरोसा कर सकती हो ? कया आप 
कमी अपनी अमेरिका की पैदायश भूली और जन्म के हिन्दू 
में अपने को रूपान्दीरत पाया? जैसा कि राम प्रायः अपने 
आप को गदरा रंथा कट्टर ईसाई देखता है | यदि Were 
तो अनायास अद्भुत काये तुम स निकलेगा । 


mc पत्र मजूपा, ६३ 


तुम कौन हो ? तुम कौन दो जो पतितां का उद्धार करने 
कको qiedt फिरती हो ? vat स्वयं तुम्हारा उद्धार हो गया ? 
कया तुम जानती दो कि “ जो कोई अपने प्राण बचावेगा, 
'वद्द उन्हे Aam !” तो क्या तुम नष्टो (aut) मेस एक 
हो! क्या तुम भो एक sya ( भ्रष्ट et सकती हो या होना 
'चाद्दोगी! तव उठो और घाता बनो । पापी चने-उससे अपनी 
यकता का अनुभव करो, और तथ तुम उस का उद्धार 
कर सकती हो । केवल एकमात्र प्रेम-मार्ग से अतिरिक्त और 
कोई रास्ता सब पर विजय पाने का नहीं है । 


` t LÀ v 
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तुम्हारा अपना आत्मा 
स्वामी राम के रूप में 
dá] 
मिस्नियापोलिस, एम, एन. अमेरिका 
३ sia १६०४, 
अत्यन्त कल्य/णात्मा, 
तुम कहां हो! मथुरा के लिखे शुभ नये वे के पत्र के 
वाद्‌ प्रिय श्र माता की कोई चिट्ठी नहीं मिली । शान्ति, 
शान्ति, शान्ति भीतर से आती है । स्वर्ग का साम्राज्य 
केवल भीतर है। पुस्तकों, देवालयों, देवस्थानो, मद्दात्माओं, 
ओर साधुओं में आनन्द की खोज व्यर्थ है। तुम्हारे IAT 
ने अब तक तुम पर यद्द ज़रूर प्रकट कर दिया होगा । यदि 
यदद पाठ एक बार पढ़ लिया गया तो मूल्य कुछ भी देना 
पढ़े, पर वह wat किसी दामो नहीं दोगा । अकेले बेडे, 
अपनी पीड़ा चा आकुलता को दिव्य आनन्द मे परिणत कर 
दो। “थैडरिंग डान ” सरीखी gest से उत्साह प्रद 
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game घाप को प्राप्त दो सकती हैं। ७० का चिन्तन 
(ध्यान) करो ! ओर मानवजाति निमित्त शान्तिके दाता बना, 

न कि पक आशाशील अन्वेषक | प्यारी ! “ शास्ता fena 
में कीक (Creek) के पास राम ने जा अन्तिम शिक्षा 

तुम्हे दी थी, कया चह तुम्हे याद हे! चद शिक्ता मंगता की 
दशा ख नहीं दी गई थी, बल्कि प्रकाश ओर प्रेम के नित्य 

दाता को gaa ले दी पई थी, जव हमारा मॅगने का माय, 
दोता aa इमारे हृदय फट जाते है। अमेश्किनों के प्रति 

राम की अपील में भारत की जो दशा ana को गई हे बद 

सुम ने तसदीक कर ली दोगी। दया करक उस व्यास्यान को 

एक चार फिर पढ़ लेना । अपने निष्काम श्रम ख किसी arent 

लिक, प्रत्यक्ष फल की आशा न करना। इंसा की आत्मा 

कहती हे,“ सवास सन्तुए रदो!” सवाके आधिकार से वढ़ कर 
कोई पुरस्कार,आशीवीद या धनाम नहीं हे । यदि लखनऊ के 

“पेडवोकेर” के सस्पादक वाचू गंगाप्रसाद sate आप नहीं 
मिली हें तो कृपया sa ज़रूर मिलिये । भारत फे रराव 

दिन्डु्ँ के कष्टॉमे भाग लेने में आप के हृदयको क्या अधिक 

ga आप्त होता है या अमेरिका में जीवन के सुखो को 

सोगनि में १ ( यहां तक कि ) में फर भारतवर्ष से उत्पन्न 

दोना चाइता हुँ । 


35 ] ॐ !] ॐ |!| 


राम एक महीने तक पोर्टलेड ( ओरीगन ) मे, पकं 
महीने डेनवर में, दो सप्ताह शिकागो में, और दो रूप्वादं 
मीनियायोलिल मैं था! इन स्थानो में वेदान्त समाए E. 
ठित हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों & निःशुल्क gagat 
गरीब ` दिर विद्यार्थियों के लिये प्राप्त की गई हैं। aub 


पन्न AAA. RX 


-राम akan ( न्यो याक ) को जायगा । वहां से बोस्टन, 
निउयार्क, फिलाडलाफ़िया और वाशिंगटन डी. खी. को 
जायगा | पद्दिली माचे और २६ब३० जून को सेटलूईस में 
awe यूनिंटी लीग ( संखाब्भर के मिलाप व्ही संस्था) 
के अधिवेशनों में राम को उपस्थित दोना QUID जुलाई मे 
राम लेक जेनेवा मे होगा । gar शरत्काल में राम लंदन, 
Bais जायगा। प्यारा माता | ae न छोडो । qugsii 
के केवल उज्ज्वल पक्त (bright side) की ओर देखो । 
विना कांटे के an भी शुलाव नहीं दे, इस अमिश्चित 
संसार में पुणय wet? qua स्वरूप तो केवल परमात्मा È । 
यदि भारत मे अमली वेदान्त (सत्य) होता तो अमेरिका 
खे अपील करने की क्या ज़रूरत पड़ती ? जब तुम्हारा 
हृदय सवे की सुन्दरता रू पूरी तरह एफरवर दो जायगा, 
da तुमको सव कहीं हरेक weg महोज्ज्वल मालुम पड़ेगी । 
"शान्तिः ! शन्तिः !! शान्तिः !!! 

केन्द्रीय आनन्द, आन्तारिक हर्षे, खदा ओर CURT 
के लिये ( gseix साथ हो) | 


~ 


तुम्हारा अपना आत्मा 
स्वामी राम फे रूप में 


s^ | ॐ || ॐ ]]] 
Raam वे, विस, या लेक जेनेवा, 
= जुलाई १६०७; 
अत्यन्त कल्याण रूप दिव्य आत्मो, 
तुम्हारे ws राम को मिले । धन्यवाद्‌ । राम स्थिति फो 
पूरी २ तरद समभता है। शान्ति, आनन्द और mud 
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सदा तेरे साथ रदेगी। अधिकार जमाने ही सावना और अमि” 
लापा जिस पवित्र आत्मा ने दूर कर दी उसके लिये कोई 
भय, खतरा या किसी प्रकार की कठिनता नहीं है। में 
विशव मे अपने को पस्रारता हुँ और स्वच्छन्द हुआ आराम 
करता हूँ । छाती में Yar यद परिच्छिन्न “मैं” द दे | उसे 
निकाल कर फेंक दो, और सारा संसार तुम्हारा सत्कार 
करेगा | Br rate से “राम” के लौटने पर पक 
सम्पा टाइप किया छुआ पत्र “Arena Rasa” 

( मालिक पत्र ) में प्रकाशनाथ आप को पन्ना गया था। 

पत्र का विषय था “व्यवहार में जने योग्य चा व्यवदार सिद 

शान ”। खेट लुइस मे वल्ड यूनिटी लीग की प्रथम बैठक 

“राम! की अध्यक्षताम req हुई । यूनिटी लीगमे राम के व्या- 
ख्यानौ के साथ २ कुछ अन्य स्थानों के ats Be gta 
में स्थापित थियासोफिकल सोसाइटी. और चर्च आए tar 
टिकल ARARA के आश्मा के तले सी प्रवचन हुए थे d 
कुछ दिनों मे राम शिकागो जापगा,वद्दा से यफेलो, लिलीडेल 

ओर suec (nr) जायगा, और सितम्बर में या 


पहले दी अमेरिका स रवाना होजायगा। सधको शान्ति 
कल्याण और प्रेम पहुँचे | - 


छुम्हारा अपना आत्मा C 
स्वामी राम के रूप में 


ogo) ॐ || ३5 !!] 
HRA. eiae 
- २१ अक्तूबर १६०४ 
अत्यन्त कल्यालस्वरूप प्रियात्मा, i , 


राम ने कुछ दिनों खे तुम्हे कुछ भी नहीं लिखा दे । 
इसका कारण यह है-- 


- पत्र मंजूषा. ६७ 


(१) राम निरन्तर बहुत quum ( VASTA ) रहा; 
(२) समाचार पतों के लिये कुछ पत्रों के सिवाय भारत 


IM बन 


अं किसी व्यक्ति को पत्र नहीं लिखे गये, 

(३) यह जान कर कि तुम अच्छे दाथों में ( सज्ञ्नों के 
पास) हो, राम ने पत्र भेजना आवशयक नहीं समभा, 

(३) जब से मिन्नियापोलिस छोड़ा, तब से राम को 


तुम्हारी कोई चिट्टी नहीं मिली | 

शान्ति कल्याण, प्रेम तथा ID खदा और सर्वदा 
gru साथ TE । 

स्वयं अपसा भीतर की आवाज ( नाद) का ठीक २ 
SIT करने में तुम किली के प्रति we adi dant 
हो । हमने किसी कां भी कुछ देना नहीं दै! हमारा परिश्रम 
ग्रेम का परिश्रम ( निष्काम ) होना चाहिये | सदा गम्भीर 
आर सस्पन्न होना हमारा नियम वा सिद्धान्त दोना चाहिये । 


हरेक नर आर नारी को स्वच्छन्दता खे अपना अपना 
agaa करन दो | हमे केवल यदी अधिकार दे कि अपने 
साथी महुष्यो को उनकी saat गति में सहायता दे । 
ज में मित्रो का उनके आध्यात्मिक पतन में सहायता. देता 
हँ, तच उनके साथ में स्वयं गिरता Fl तुम कुछ भी करे, 
कही भी तुम दो, राम का आशीर्वाद ओर प्रेम तुम्दारे 
साथ हे । परसा “राम” नियुयाके के लिये रवाना दोगा। 
aga सम्भव दे कि ८ अक्तूबर को (राम) प्रिलेज्ञ 
आइईरीन ( Princes Irene) नामक, जदाज़ पर सवार 
होकर जिन्नालटर जायगा | amaaa: भारत पहुँचने में 
कुछ RAT लगे, क्योंकि WEA अनेक स्थाना में ठहरने 
की संसावना है | 


t 
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याद्‌ रखने और अमल करने के सूत्रः- 
यदि किसी मित्र के किसी दोप फो आप जानते हा ते! उसे 
आला दो। ४ हे 
यदि उसकी कोई अच्छी बात जानते हो तो qa कद दो। 
"बह परमेश्वर सव un हृदयोम Ha पर विराजमान. 
दै और बह भी जो कि इम लोगो में दोष प्रतीत होगा । 
उस का चेद्दरा अत्युतम रसायन की तरह नेकी थोर 
योग्यता से aga mam उस निय निरन्तर दाता की 
akaa दत्त, जो (aha) विना किसी पुरस्कार की आशा के 
सेवा करती है, जे Resa प्रेम से प्रकाश और जीवन 
का प्रसार फरती दै, ईश्वर के तेज्ञ की तरह दिव्य प्रभा 
में निवास करती दै, जो व्यक्तित्व की सम्पूर्ण भावना से परे 
है, और स्वार्थे परता से सुक्त हे, चद्दी मुक्ति और उद्धार हे! 
“I eat of the heavenly manna, 
` I drink of the heavenly wine, 
God is within and areund me, 
All good is for ever mine.” 


|S स्वगीय बंशलोचन खाता हुँ, 

मैं eerta मदिरा पान करता हैँ, 

परमेश्वर मेरे भीतर और इगि है, 

खारी सलाई सदा के लिये भेरी है ।' » 

` तुम्हारा अपना आत्मा 
, _ स्वामी राम 
NEGAR S Nu EI के खत के 
उत्तर में नीचे लिखा qu चिना तारीख का है। | 


qa मेजूपा- ६६ 


“she, इन eren लिटवियों के पढ़ने में फ्या लुत्फ है | और 
इनकी ame करना अधिक प्रछाश,हर्ष, पवित्र ओर बढ़ा चढ़ा 
आह्लुभव प्रदान फरता È । प्यारे qua ! में जानती हुँ, इन से 
gra maa मिक्तेया, और फिर Bee तुम य देथोगे उन 
सब को ये सएायता पहुँचावे णे । पूरी नक्कल देना तो 
SIEUT है। कल्याण स्वरूप दिव्य Yara का (aura), ssa 
Cas) awa और शुरुदेष की लिखी सव पंक्कियों में व्याप्त 
है। मेरे लिये सब छे अधिक सूट्मचान यहीं हैं। स्वयं राम 
ही मेरे निकर उपस्थित हो ज्ञाते हैं जथ मैं उग सात्विक 
पंक्तियों को पढ़ती हँ, जो मेरे हृदय म॑ प्रेरणा उत्पन्न कर 
देती हैं, at मेरे मण और हृदय फा प्रकाशित करती हैं, यहां 
तक कि आत्मा फी srana दिखाई देने लगती है, और 
मरी आत्मा, चास्ताविक दिव्यात्मा पछ मात्र तत्त्व मुझे 
भान होती है I 

सूय्योनन्द्‌ | 


—— (0t 


निम्न लिखित पत्र इक्क सय्योनन्‍द्‌ को राम के अमेरिका 
ख़ भारत पहुँने पर लिखा गया था। 


aa ! -, हषे! हषे ! 
9 |. 35] $5] 
rai । 


अत्यन्त घन्य रूप प्रिय मात, - 


राम पम्वई में पांच दिन से दे और शीघ्र मथुरा uk 
जगा | व्याख्यानो और जोगा ख मिलने जुलने मे राम खदा 
अति प्रवृत्त रता है। राम सदा की भांति अत्यम्त प्रसन्न 
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दै । आप अभी तक भारत में हैं यह छुन कर “राम! को बड़ी 
खुशी हुई । इश्वर तुम्ह पूणे स्वस्थता, हृदय में शान्ति, 
EC CEN और आनन्दमय चित्त प्रदान करे । तुम स 


मधुरा मै मिलने की में आशा करता हूँ । 
í आप को 
ARNA रहने वाला 
स्वामी रामतीथै 
——— Po 
$ } 
आनन्द | आनन्द] आनन्द ! 


eat पूरन, तुम जानते हो कि हम सब मधुरा में कैल 
मिले । और तुम समाओ का हाल भी जानते हो। केला 
चन्य समय वह था । 

we! ul 
ड | 88 | , 3 | 
पुष्कर, ` 
१४ फरवरी १६०४ । 

अत्यन्त धन्य रूप प्रिय दिव्य माता, 

ark विश्वविद्यालय के एक carat (ची. प. 
उत्तीर्ण विद्यार्थी ), एक सुस्द्र युवा पुरुष ने आज राम के 
कार्य में अपना जीचन अर्पण किया है। बह राम के साथ 
XE कर साहित्य के काये मे सहायता दिया करेगा! प्यारा 
परमेश्वर या विधाता कितना भला È । जो ढस पर भरोखा 
करके काम करते हें उन को घह कभी घोसा नहीं देता È । 

" नारायण स्वामी शीघ्र विदेशों में व्याख्यान देने को Ww 

जायेंगे | विद्रिक्कस्थानो और दिशान्वरा का काम भी उतना 


पत्र मञ्जूषा. ७१ 


A मदान दै जितना उज्ज्वल enr का! रद्र में दांत के 
सदश छोटी लकड़ी का सहारा ( हिन्दुस्तानी मे मसे कुत्ता 
कहते हैं ) भी उतनादही महत्वपूर्ण हैं जितना कि बेल । यदि 
Gx लकड़ी का सहारा इरा लिया जाय ता फिर सारा यन्त्र 
नहीं टिक सकता । नदीं, नहीं, चक में लगी gt हरेक कील 
अत्यन्त मद्दत्वपूर्यं है। यदि देखने मे ऐसी छोटी थीज का 
asà उपयोग नहीं करते हैं तो क्या छुआ | इंश्वर की दृष्टि में 
छोटा से छोटा कार्य भी, प्रेम aha से किया जाने पर, aga, 
चड़ा हे । नन्दा खा ओखकण भ्रभापूणी खयं के सामने कुछ 
भी नहीं जान पड़ता है, किन्तु विचारवान्‌ की दृष्टि देखती 
' द्वे कि वही नन्हा बूँद समस्त सूयेमएडल को अपने aye 
छोटे gua में प्रतिषिग्चिव करता दे । इस लिये, मेरी धन्य 
प्यारी माता, उपेक्षित स्थानों में कोमल, मौन कार्य, जिस में 
नाम और कीर्ति नहीं दै, उतना ही श्रेष्ट ओर अध्यापश्यक 
है जितना कि खूब शोरयुल का काम जो सम्पूण सानचजाति 
का ध्यान आकार्षेत करता हे। में जो थोड़ा काम करता. 
जान पड़ता था उस से में निराश हुआ था। “वे भी संघा 
करते हें जो केवल खड़े दोकर प्रतीक्षा करते हें । ” माता 
नन्हे बच्चे को लपेटती है, और उस का समय जब SUI 
विश्वविद्यालय में लाता दै, तव-अध्यापक सयाने ash को 
पढ़ाता दै, माता का काये उतना उच्च और कीर्तिकर 
हीं है जितना कि अध्यापक का । तथापि माता का कतेब्य 
अध्यापक से set अधिक मधुर और महत्वपूर्ण È l इम 
यह नहीं सह सकते कि बचपन में भाता की गोद और 
BMA की थपधपाहट फा स्थान अध्यापक का कमरा और 


शिक्षा wey कर ले ! 
वेदान्त चाहता हे किसाधारण कुली अपने दीन वा छोटे 


92 स्वामी रामतीर्थे. 


सेपरिश्रमको ठीक peg या इला का सा मदृत्वपूर्ण और पवित्र 
परिथम समझे। कुर्शीक्रा एक पाया जव इम इटाते हैं,तच FAT 
दम सारी कुर्सी नहीं इटते हैं ! इसी तरह जव इम पक चित्त 
को उठाते या ऊँचा फरते हैं, तव हम उस के द्वारा सम्पूर्री 
संसार फो एठाते और उत्कृष्ट करते-हैं, सलुष्य की घनता. 
(solidarity) इतनी कठोर है । 


“say आप से परिमित, और परमेश्‍वर फे अन्य कार्य 
vat दशा से निश्चिन्त (बे cura) अपनी सम्पूर्ण शक्ति अपने 
दी फायों में ढालने घासे सज्जन तुम देखते दो ऐसे महान 
जीवन प्राप्त फरते EI : 


पे पवन-ज्ञात वाणी ! घहुत काल से अत्यन्त स्पष्ट, , 
तेरी खी एक चीख अवते ही हृदय में में छुनता हॅ । 


निश्‍चय करो अपने आप में स्थित होने का, और जानो 
कि जो अपने शाप को पाता है ae अपने दुर्भाग्य को 


~~, 


खोता हे । 
g^! ‘ 
at leg ! 3! शान्ति, कल्याण ! प्रेम ! 


. 
१०४. 


राम 
पुष्कर, (जिला अजमेर )। 
g २ फरवरी १६०४, ^ 
3$ ! शास्ति, कल्याण ! प्रेम led ! 
अत्यन्त घन्य स्वरूप दिव्य माता, 


तुम्हारा मधुर, स्वर्गीय पत्र प्राप्त हुआ ! शरीर पर पेला 
इन्द्र काबू होना जेता कि कल्याण रुप gerla का देः 


पत्र मञ्जूपा. ७३ 


quem म परमेश्वर से विचित्र स्वरैकय (uw स्वरसा ) है, 
और अम स अद्भुत तालफ्य ( एक तालता ) € । ( मैं बीमार 
था, और दिव्य शक्ति से चंगा हुआ हूँ, ! प्रेम ) 

ॐ | जय ! जय ! जय! 


तुम ने जो कविता भजी थो ae अत्युत्कष्ट थी । 


God moves in a mysterious way 
His wonders to perform! 

He plants His footsteps in the sea 
And rides upon the storm. 


‘Deep in unfathomable mines 
Of never failing skill, 
He treasures up His bright designs 
‘And works His Sovereign Will. 
t 


We fearful saints, fresh Courage take. 
The clouds ye so much dread 
‘Are big with mercy and shall break 


In blessings'on your héad. 
री 


Behind a/frowning Providence 
He hides in smiling face. 

The bud may have a bitter taste 
But swe et will be the flower. 


परमेश्‍वर Wel ढह खे चलता दे 


७४ स्वामी स्वातीर्थ, 


अपने अद्भुत कार्य करने को | _ 
चहद सागर में अपने पग जमाता E 
SNC तूफान पर सवार होता डे ! 


कभी न चूकने वाली दक्षता की, 

sure गइरी खाना मे! 

अपने उज्ज्वल मनखबों को चद्द संचित करता दै _ 
शर अपने सम भ्रष्ठ करप को कायीन्वित करता है, 


तुम भयभीत सन्तो ( साधुओं ) l नया सादस qmd. 
जिन मेघो से तुम इतना डरते दो! 

दे वयास बड़े है और सुम्दांरे सिर पर ~ 
suafiaig में gir ( WW) 


ae चाली BS Se o. 
ईश्वर अपना हँसता चेहरा डिपाता हे । 
कली में चाहे HYMN स्वाद दो; 

qug पुष्प WAT दोगा | 


ai, वावू ज्योतिष स्वरूप वास्तव में भलाई के अत्यन्त 
धन्य, स्वर्भीय अवतार हैं । चे बडे ही कृपालु हें! 
तुम्हारा अपना आत्मा 
स्वामी रामतीर्थ के रूप से 


पत्र मञ्जुषा. vx 


, पुष्कर, (जिला अज्ञमेर) 
35 ! इषे ! हर्ष! ॐ | शान्ति ! 


धन्य देवी माता, 
- राम उस छत पर लेटा था जिस पर आप उसके साथ 
बैटी थीं। "ME. 


( किशनपढ़ के प्रधानमंत्री की उदारता-पूर्ण कृपालुता के 
द्वारा मुझे सुवारक राम के साथ पुष्कर में एक दिन व्यतीत 
करने की आशा मिल गई थी । ) 

मैं दिव्यहान से ga हुआ था, और तब तक qan 
था जय तक तुम्हारा पत्र कुछ और पत्रो फे साथ राम फे 
हाथो में लाकर cnr गया था। चिट्टी खोलने के पद्दत 
तक लम्बी, हार्दिक, ges और ed हँसी तुम्हारी 
चन्यात्मा को भेजी गई थी। ॐ ! शान्ति ! शान्ति ! शान्ति ! 
प्रियतम, माता, तुम्हारा! मधुर qu पढ़ने के बाद राम तुम्हे 
दर्षपूर्ण हँसी की दूसरी marafi (गरगराइर) भेजता है I 

माता,. दर प्रकारसे तुम बिलकुल ठीक हो, ओर राम 
तुम्हारी पवित्र, मधुर, कोमल, और सौम्य mar को खूब 
समझता है। राम विभिन्न विषयो, पर लिख रदा दै--गद्य 
अर कुछ कविता-- परमेश्‍वर के आदेश के अनुसार | 

qg vue चर्मा लखनऊ dup अन्य स्थानों में 
तुरन्त स्त्री-शिक्षा का छुधार करेन & उद्देश्य से कन्या 
पाठश़ालाओं को देखने के किये ओर ख्ी-शिच्ता-पद्धति का 
अवलोकन करने के किये विदेशों को भारत के आय sect 
मेँ आने घाले Wigs कार्य प्रान्तिक खरकार ने उनके 
सिपुद किया है। इस कारण माचे खे quu वे रामको 
देखने नह mak । राम सम्भवतः गमी में मैदानों 


७६ स्वामी रामतीर्थ. 


म॑ a रहेगा d राम फो कश्मीर से प्रेम È और 
तुम्हारी तथा राय भवानीदास और अन्य मित्रों को 
संगति में उसको बड़ा स्वाद आचेगा। राम की उपस्थिति 
और पातीलाप ले अगणित fuer आत्माओं को लाम 
होगा, यदि राम तुम्हारे साथ कश्मीर जा सका। कितु 
दिव्य माता, खब से बड़ा विशेषाधिकार जिसका ममुष्य 
उपभोग कर सकता है, बह दे हृदय, मन, शरीर और 
aia का निरन्तर सत्य और agaa की चेदी Wc 
जलना है, और यह मार्गे भीतर फी भावमयी, Age, uidi, 
fica चाखी के wa में परमात्मा को स्वीकार है । 
“यदि करेव्य-पीठल की दीवार के! 
चुलाता चा पुकारता दै.( दीषारो से सिर टकराने क्रो 
l nea हैं), 
Wr फोन मूर्ख फेखा पतित दोघा जो हिचकेगा ।” 
~ माता! समर्पित जीवन का पथप्रदशन प्रायः कोई शुदा 
दिव्य चिच्छक्ति फरती है, जिसका विश्लेषण नहीं 
किया जा सकता | , : 
. राम तुम्दारे साथ कश्मीर शायद जाय किन्तु चलन 
के ठीफ लमय तक निश्चयपूर्वक फुछ नई फट्दा जा सकता । 
तुम्दारा अपना आत्मा, 


a 


रास तीर्थ । 
DIESES 
जयपुर, 
डू ६ माचे १९०५ t 


अत्यन्त धन्य प्रियंतम.भगचति, 


पत्र मेजूपा- os 
~ +. * o n * 
राम के अनि के संबंध में तुम्दारी भविष्यद्धायी यहां 
तक सत्य उत्तरी है कि राम पुष्कर स चल दिया है। यहां 
ले ag किधर जायगा, इसे ag समय आने पर परम 
amar ( सूय्यो फे सूय्ये) के हाथ में निर्णय के लिये 
छोड़ता È । दा व्याख्यान अजमेर टाउन दाल में दिये गये 
ये! लोग जयपुर फे टाउन हाल में व्याख्यानो का वन्ध 
करने घलि हैं । पूरन पुष्कर यया था, और दो या तोल 
दिन तक राम के साथ wart पर घूमा। दिलजंगसिंह 
ast ही सुशील हे । झुंड .के सुंड लोग राम को देखने 
आते हैं और इसका अस्त होना चाहिये । परमेश्‍वर और मैं ! 
आज सारे दिन हम साथ en, सदा प्रेम पियास 
दात को हम साथ diu और xu उठेंगे तथा जहां कदी 
ir v 4 “ग ow 

पय लेज्ञयिंग वहाँ जॉयगे, एकान्त स्थानो में या vig मे, 
सच ठीक ही दोगा । हम यात्रा का अन्त करेन की इच्छा 
न करेगे, न विचार st कि परिणाम क्या छोगा। कया 

खच बातों का अन्त, अभी से हमारे साथ नहीं है ? 

85 ! 35 |! ॐ !!] 
राम शीघ्र ही (uidi की पहुँच के परे जंगला मे, 
पहाड में, परमेश्‍वर में, तुम में दोगा। न मालूस कव फिर 
तुम्हे पत्र मिले । 
तुम्दारा निज्ञात्मा 
i राम 
शान्ति, कल्याण, प्रम सदा तुम्हारे साथ | 


wu स्वामी रामतीर्थ. 


दरद्वार | 
सार्यकल, गुरुवार । 
अत्यन्त धन्य प्रिय माता, 


आपकी भविप्यद्वाणी ठोक उतरी और रामदिद्दस तथा 
अपनी देवी माता की ओर आरदा है। किन्तु लोगों ने 
अत्यन्त प्रेम के कारण राद्द में कई स्थानो पर राम कॉ 
रोक लिया हे । अलवर, मुरादाबाद, अजमेर शौर जयपुर 
मैं व्याख्यान दिये गये हैं । अपने प्रिय घन्य याबू ज्योतिस्वरूप 
का रेशा में संग छोड़ कर, राम eRe में रका है। यहां के 
लोगो को राम की उपस्थिति का पता लग गया है और 
चे वडे प्रेम खे राम स अधिक काल तक sect की 
प्राथना करते दे । राम भी यद उचित नहीं समता कि 
जो युत्रा साघु या अन्य लोग राम dE उपदेशो के qu 
या विलक्षण रुप से पात्र E, उनकी दशा फो सुधारने के लिये 
उत्पन्न किसी भी जवान खाधु तथा जो कुछ किया जा 
सकता हे उसे करने का यह मौका खो दिया जाय | जब 
मधुरा में हम fus तब माता, तुमने राम से सार्या में 
ही काम करने फो कहा था | वड़े प्रेम स॒ खाधुगण रास के, 
डपुदेश TAY कर रहे हें । 


अंगा के उस तट पर चंडी के मन्दिर पर राम आज 
चढ़ा था | एक मनोहर छोरी सी, पद्दाडी की चोटी पर 
at ES M 
मंदिर स्थित & । और इश्य अत्यन्त खोद्दावना | दर्जनौ 
शाखाओं ph Wed, और लोटती gi गंगा का exa बड़ा ही 
He A चडी मन्दिर से हिमालय के fenars(glaciers) 
~~ mA FA RE 
सान या हीरे के से दिखाई पड़ते है । 


पंच मंजूपा. १9६. 
Blessed One, 


, Neither praise nor blame, 
Néither friends nor foes, 
Neither love, nor hatred, 
Neither body, nor its relations, 
Neither home, nor strange land, 
No! Nothing of this world is important, 
God is! God is real, God is theonly reality. 


ओ धन्य स्वरूप, 


न स्तुति न निन्दा, 

न्न मित्र न गाड, 

न प्रेस, न ES, 

न देइ, न उसके सम्वन्ध, 
न घर, न विदेश, 


नहीं | इस इनिया की कोई भी वस्तु मद्दत्वपूर्ण नही Sl 
परमेश्‍वर हे ! परमेश्वर सत्य है, परमेश्‍वर एक मात्र 
तत्व वस्तु है । 

दरेक. चीज़ को जाने दो. । परमेश्‍वर, परमेश्‍वर केवल 
सब में सव दै। अमर शांति वृष्टिवून्दो के समान गिरती È | 
atat मे अशत गिरता है । राम का मन शास्ति से परि- 
qd हे। दर्प मुझ से वदता दै। 
क राम छुखी है, और तुम सदा सुखी डो, ged शान्ति ! 


v 


कल्याण ! प्रेम-! हर्ष ! दर्ष ! ॐ ! ॐ | ॐ पहुँचे ! 


e 


Ge स्वामी रामतीर्थ, 


. 


i ^ 2. “ ^ 
तुम्हारे Aman को, मेज़बान आर उनकी ind 
( चावू और श्रीमती ज्योति स्वरुप) को प्रेम, आशीर्षाद, 
^ पहुँचे 
gu पहुँचे। " 
B तुम्दारा अपना आत्मा, 
um 


४ जुलाई १६०५ 

अत्पन्त धन्य प्रिय आत्मा, A 

लगभग एक सप्ताह पूर्व get मसरा के qud भेजा 
हुआ राम का प्र आप श्रीमती को इससे qd पहुँच गया 
होगा | अपकी गर्मी में राम काश्मीर नहीं, जा खकता।। अतः 
कैलाश, मान सरोवर, तथा अन्य स्थानों की अपनी सेर का 
उपयोग तुम dt खुभीते स कर सकती हो। सुखी अभे. 
रिका में व्यतीत होने बाल्ने पहले के aa के र्यो की 
'याद दिलाने वाले भूमागो को Gee qun दृश्यों में देख 

कर निश्चय तुम्ह घर का अज्ञुभव होगा । 
, Rama is very bappy! 
Tn the floods of life, in the storm of deeds 
up and down I fly, 

Hither and thither weave, 

From birth to grave, 

„At endless weh, 

A changing sea, 

Of glowing life, : 

Thus in the whistling loom of time, 

I fiy weaving the living robe of Deity. 


qa मञ्जूषा द्र 
राम बड़ा प्रसच्न है ! 
जीवन की बद्दियाओं मे, कार्यों के तूफान में 
ऊपर और नीचे में उड़ता हूँ, 
यहां और wet; 
जन्म खे सुत्यु तक, 
पकक Aaa जाला, 
ओर ददीप्यमाच जीवन का, 
पक्त परिवर्तन शील सागर में बीनता हुँ ! 
इस ATE समय की सीटी वजञाते हुए Uu म, 
मैं देवता की असली पोशाक को । 
चीनता हु पा उड़ता हूँ ! 
g^] 
तुम्हारा अपना आत्मा 
राम, 
Š | 
१० झगरत १६०४ 
कल्याण ! प्रेम ! हर्ष ! - 
शान्ति ! शान्ति ! 
अत्यन्त कल्याणमयी प्रिय माता, 
कुछ दिन बीते; तुम्हारी (ert मिली 


em 


थो | eg दाल में 
राम ने किसी चिट्टी का जावव नहीं दिया है । आज तीन 
अति उपयोगी पुस्तकें समाप्त हुई हैं, जिन्हें राम भाषा में 
जनता के लिये लिख रहा था । अब तुम्हारा स्वास्थ्य 
कैसा हे ! राम तुम्हारे पूणे स्वास्थ्य और ,बल का 
अभिलाषी हे । 


^ 


£ o» 


=z स्वामी रामतीर्थं. 


ao} db s5 IN 
अमेरिका को तुम्डारी यात्रा का प्रवन्ध करना तनिक भी 
कठिन काम नहीं दे, किन्तु इम लोग चाहते है कि तुम इम 
लोगों के साथ रहो | शायद यह स्वार्थपूरीता दे, किन्तु आप 
भी तो यहां के लोगो को प्यार करती हैं। झया आप को यदद 
निश्चय हे कि शरीर की ginar का कारण केवल भारतीय 
जलचायु है, ओर अमेरिका लोट जाने ख आप को अवश्य 
लाभ दोगा ? यदि ऐसा है, तो इम से से किसी को भी आप 
को यहां रखने की जिद्‌ न करना चाहिये । आप के कुशल" 
पूर्वक केलीफेर्निया पहुँचने में इम खव को सहायक 
होना चाहिये । 
शान्ति ! द्वार्दिक आशीर्वाद ! पेम ! 
आशा È कि यद पत्र आप को स्वस्थ पावेगा। 
i$] 
साम | 


7 ३ | ॐ ll So}! 

शान्ति ! कल्याण ! प्रेम ! हर्षे ! दवे ! 
अत्यन्त कल्यारासयी प्रिय भगचति, 

शायद gts पडले ही Wr साइस दो कि राम पहाड़ में 

ससूरी से लगसग एक हज़ार मील दूर है। वंगाल के जंगली 
मेहकम फे अधिकारियो के एक पुराने सकान में राम बिल- 
कुल अकेला रहता हे | यह स्थान रेल लाइन से डरः 
डाकघर से दरा हुआ, Berga ओर मिलने चालो को 
पहुँच से परे, saat के एक अत्यन्त मनोहर दृश्य से घिरा 


n 


हुआ È इस के थोड़ी ही दूरि पर खुन्दर भरने और a 


' पत्र मंजूषा cà 


बह रहे हैं, ओर जव वषो-बादल नहीं होता, तव दुनिया का 
सर्वाच्च पद्दाड़ गोरीशंकर (Mt Everest) दुर पर दिखाई 
पड़ता है। यहां भी पनवासी पहाड़ी खाग राम के लिये ताज़ा 
दूध लाते हे । बन में दिचरने और अध्ययन करने में राम 
का समय घीतता है । 


जब “aga चन में परमेश्वर & fire सकता है, ” तक 
E नाम, यश, WBA, दौलत, कृतकार्यता और सर्वस्व 
किस काम का ? “कुछ करने के gare” फो हम प्या इण 
करें ओर पोषण करे ? 


हमें दिव्य स्वरूप होने दो । पातःकालीन पवन चलती, 
È ओर उसे ae चिन्ता नही होती कि कितने, और किस 
प्रकार के, फूल खिले हें । वह केवल हरेक वस्तु पर चलती 
है, और जो कलियां खिलने को Baga तैयार डे, घे अपनी 
आँख खोल देती हे । शेरा की Hat, अल्नते हुए चन, मेले- 
SW कारागार, भूकम्प के धक्के, गिरती ast, तूफान, 
समरभूमियां ओर सुख qu gt ma, यदि दम मे ggat 
भावना खाथ २ wa, तो वे इस तड़क भड़क, सम्मान, 
mem, सिंहासना, Rari परिजन agg (retinue) 
ओर अन्य समस्त चस्तुओं से कहीं अधिक मधुर दे, कि 
जिनसे युक्त aaga स्वय आन्तरिक एकान्त में भीतर हृदय में 
mea से पक नहीं हे । 


ओइ | रुतकार्य की खुशी, प्रत्येक पग को अपना 
उद्देश्य बा. ET यनाने चाले TARA ददम, प्रत्येक Udo 
शारीरिक sep और प्रत्येक दिवस हमारा नवर्जावन 
(नित्य हो, नित्य हो ) | 


T स्वामी रामतीर्थ. 


Farewell, friends, and part, 
The mansion universe is too small. 
I and my love alone will play, Oh! 

The joys of swimming togelher! 
Together? No. The joy of swimmers 
dissolve.l rolling as the ocean ! 
joy ! joy ! 

अन्तिम नमस्कार, मित्रो ! 
sir इम अलग होते हैं, 
भरे लिये (वेश्‍व-मद्दल aga छोटा हे । 
में ओर मेरा प्यारा अकेले खलंगे, ओह ! 
ओ साथ तेरने के मज़े | 
साथ ? नहीं, नहीं, तैराकों की खुशी 
समुद्र को तरह लदराते हुए घुल गई! 
हषे! दषे! 
` 85 
तुम्दारा अपना आत्मा 
89 । 
निम्न लिखित भी एक ( कचिता का) भाग हे. और 
अभी मुझे मिला हे! हि 
“Om! Peace! Peace! Disciple! up! untiring 
hasten to bathe thy breast in -the morning 
. red." 
.fAs journeys this earth, her eye on a Bun 
through the heavenly spaces and radiant 
in azure, or sunless swallawed in tempests."' 


पच्च मञ्जूपा. zx 


“Halters not, journeying «qual sunlit, or 
stormgirt,’? 

So thou, son of earth, who hast force. goal, and 
time, go still onward.” 


As the light of the sun in the rain mist, 
As the stars reflect in the sea; 
So what to my wonder seems vastest 
Is but a reflection from me, 
And all things that my spirit revereth, 
All grandeurs my heart would enshrine, 
By eommand of the silence that heareth, 
- Already for ever were mine. 
All arguments may fail, 
All formal creeds prove false, 
Only the limping soul needs Logie's crutches 
While to the pure in heart the very air 
breathes, 


And the very ground pulses with truth. 
Nature and God within man’s heart are one 
Vhy should I pray? Since all things far 
and near. 
But answer to my spirits most needs. 
‘ I bring my joy, my gratitude, my love, 
I enter into life fearless and confident, 
T cleanse myself from every hateful thought, 
I make my daily toil a song of praise. 


E स्वामी रामतीर्थ. 


I lore the earth and feel its very fife is part 
of me. 
My ouly prayer is gladuess which I love, 
Why should I make appeal for help from 
some far source? 
Since life is mine, since I am one with Iim, 
Who is my life. "' 


"य़ा! शान्त ! शान्ति Pu शिष्य ! «zi! 

प्रातःक्तालीन लालिमा में अपनी छाती निमज्नित करते 
को अकएान्त ERI BT” gd 

"He x पृथिवी सूये पर श्रपनी आख लगाये; 
wu स्थानों में gat EE आर नीलिमा में आरफ, 
या gia तूकानो में निगली हुई यात्रा करती दवै” । 

“५ 5हरतो नहीं रे, समान रूप से खर्य से प्रकाशित या 
तूफान खे ग्रस्त हुई यात्रा करती RU I 

we ई तृ, दे पृथिची के पुत्र, जिसमे शक्ति, 

QW आर समय दे, ' अब भी आगे जा ” 

SER सय का प्रकाश वर्षा के कोहरे म, 

जेसे नक्षत्र सागर मे धरतिचिम्वित होते है; 

aa ही जो मेरे gad को विराटतम प्रतीत होत! हे, 

मेरी केवल एक पतिच्छाया दै । | 

अर सब वस्तुएँ जिनका आदर मेरी आत्मा करती है, 

सब विभूतियां जिन को मेरा हदय अपनवेया, 

जो.मोनता छुनती दै उसकी आश्ञासे, 

जो पहले दी से खरा के (agr मेरी situ 

खच Wu वेकाम हो सकती हैं, 


* पत्र मंजूषा. _ ELS 


" à 
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सब नाम माच मत मिथ्या सावित होते हैं, 

केवल शिथिल चित्त को तर्क के आधार को ज़रूरत 
होती हे । 

जव कि पवित्र हृदय वालि को खुद इवा cate लेती दे, 

अर स्वयं भूमि की नाड़ी सत्य स चलती d 

ager ह्वय मै प्रकाति और परमेश्‍वर एक हैं । 

Heat प्राथना करूं! जद कि सव चीजे दूर और 


f निकट 
केवल मेरी आध्यात्मिक अत्यन्त अवश्यकताओं को 
पूरा करती हैं । 


में अपना इष, अपनी छतक्षता, अपना प्रेम लाता É । 

में जीवन मे निभेय ओर निधड़क हुथा प्रवेश करता ह । 

मैं अपने आपको प्रत्यक uana विचार से स्वच्छ 

करता हूँ। 
में अपने दैनिक श्रम को स्तुति का स्तोत्र quu! 
में पृथिषी की प्यार करता हु, आर उसके निज-जीवन 
T ही की अपना छोश समझता हू (_ 

भेरी पक मात्र प्राथेना प्रसत्नता है, जिसे में प्यार 
न करता ईँ, 

किसी दरस्थ कारण से म खद्दायता की चिनत्ती कया करु? 

aa कि प्राण मेरा हे, जब कि मे “उससे” एक हुँ 

जो मेरा प्राण है । 


Y 


26 | ao |. ge ||! 


zu स्वासा रामतीर्थ. 


प्यारे qua, : 

इन सूल्यवान विडियो में साग लेने से में raag i 
इम दोनों राम के शिष्य थे। पे भारत माता ! मेरा हदये 
तेरी ओर उछलता है । प्यारे asst! qealarq को स्मर्रण 
करने में न भूलना । ह 

तुझ्हारे आधुनिक ऋषि (राम) का विद्याथी सदा 
alq तुम्द्ारा ध्यान रखता दे सत्यु के इस शरीर &, 
गड़बड़ की इस नगरी ( वेबीलन ) से जाग कर हमे AET 
आना चादिये। जरामरण के खसुसव से धनवान होकर 
दमे अपने पिता के घर लौटने दो “ Let the dead past 
bury its dead”, “मृतक अतीत को अपना gal तोपने 
दो।” सुतक वतमान को अपना gal गाइते रहने दो । 
जो याणी इम में घोळ रही है, उसकी हम खुनेगे, थोर 
परमेश्वर के लिये पे नहीं । इम अपने आप को उसी 
एक नाम से पुकारेंगे, क्योकि इमारा जन्म लिङ्गदीन ईश्वर 
से हुआ है और “में हूँ” में अभेद है । 

तू ईश्वर परमात्मा का शब्द है और तू निस्य है। सारा 
जीवन seg है । j 

“केवल वही प्राणी अनन्तता को ज्ञान सकते हैं जा 
व्यक्तित्व को देखना छोड Gh दै!” संकीर्णेचित लोग पूछते 
हैं, “क्या यह हमारी ज्ञाति का है? किन्तु fs (सत्य से 
उत्पन्न ) लोग ष्ठ स्वभाव के होते हें ( उनको ) सम्पूर्ण 
संसार केवल पक परिवार E^ ( गीता ) । 

भकाश और प्रेम एक È । तू स्वतः -प्रकाश स्वरूप दै । 

“Hatred stirreth strife, but Love coveretli 

all sins.” 


qs मंजूपा- ze 


“द्वेष HAE को भड़काता है किन्तु 
प्रेम सव पापों को ढक लेता है !” 


aga का हृदय अपनी राह ( पर चलना ) चाइता है। 
किन्तु प्रभु उसके कदमो को सञ्चा्तित करता दै । 


“ स्मृति के काग्रज़ात, यद्यपि दुःखद परन्तु मधुर, अपना 
अभाव कसी नहीं खो सकते ! ” 
"प्यारे पूरन ! भेरी इच्छा है कि जि २ लेख के प्रकाशन 
करने की तुम्हारी अमिलाशा दो,उस झव के छपवाने के लिये 
में इसी के लाथ २ रुपया uw 


में मरा करती हुँ, प्यार पूरन | कि तुम इसका उत्तर 
देना स्थागित न करोगे, qui मुझ इसकी पहुँच की सूचना 
की ज़रूरत है । 


तुम्हारी माता और तुम्हारी पत्नी को प्यार, और जो २ , 
सुके पूछे उन्हें कृपया मेरी ओर से भी पूँछ देना । ato ज्योति 
स्वरूप से जब-छत्तर मिल्ला था तब खे उन को में दो चिट्टियां 
लिख चुकी हूँ | स्वामी शिवगणाचाये का कया हुआ ? कृपया 
सूचित कीजिये यदि अभी तक भी वे मथुरा में ही दो! यदि 
प्रिय राम के परिजनो से तुम्हारी भेंट हो, या उन्हे प्रेम-सन्देश 
Pra सकत हो, तो kat कर देना तुम जानते हो कि सत्य, 
Sup शान के खाख्रज्य में हम एक हैं | हैं? | ई० | ई! 

भवदीय- सदा सदा की माता | 


पता--स्टेशन एम. लोख-पऐडजलिस कैंलीफोरनिया 
ge । 


स्वामी रामतीथ. 


NATIONAL, ANTHERS 

Q) 
God bless our ancient Hind, 
Ancient Hind, once glorious Hind, 
From Sagar Island to the Sind, 
From Kashmir to Cape Comorin, 
May perfect peace e’er reign therein. 
God bless our peaceful Hind. 

(2) 
Lei all her sons in Love unite 
And make them do their duty aright. 
Fill them with knowledge ever true 
And let their virtue shine anew. 

(3) 
Your aid the Country duth implore, 
Give her a hearing, ob, once more, 
National spirit in her čo pour, _ 
Extend her fame from shore to shore 
God bless onee powerful Hind. 

(£) 
0 Krishna of mighty deeds untold, 
O Rama ever so brave and bold, ' 
Forsake them not in evil days, 
Unworthy though in many ways, 
God bless our helpless Hind, 


Rama’s Lover 


पत्र AGT. et 


राष्ट्रीय गीत । 


इंश्वर कल्याण करे हमारे प्राचीन हिन्द का, 
प्राचीन हिन्द, एक समय के प्रतापी हिन्द, फा 
सागर द्वीप से सिंघ तक, 
काश्‍मीर से कन्या कु पारी तक, 

' सदा पूर्ण शान्ति भारतं मे विराजे । 
इश्वर कल्याण करे uuu शान्तिमय (eg i 


२ 
SAH सव वच्चे Haas शुन्दर su i 
और अपने कर्तव्य का पालन ठीक ठीक करे । 
हे परमात्मा ! नित्य सत्य ज्ञान ले तू उन्हे पारिपूर्ण कर । 
ओर उनके सद्गुण फिर खे चमके । 
: - 3 

तुम्हारी सहायता की प्राथेना देश करता है, 
ओह, एक वार wor | उसकी फिर सुन लो, 
राष्ट्रीय भाव उसमे भर दो, 
उसकी कीतिं द्वीप द्वीपो में फैला दो, z 
कभी के शक्तिशाली Req को भगवान कल्याण करे | 
B x 
अकथित शोय्यंपूर्ण कार्यों कत्ती, णे कृष्ण ! 
नित्य महावीर और Geet ये राम! - 
घुरे दिनों में उनका साथ न छोड़ो, 
यद्यपि वे अनेक प्रकार से अयोग्य हे, , 
इंश्चर कल्याण करें हमारे निस्सहाय हिन्द का। 
राम का प्रेमी । 


£2 स्वामी zm. 


स्वामी रास | 


भारत के लिये स्थामी राम के प्रस्थान करने के अवसर 
पर होने वाली एक विधा की सभा में मोचे लिखी कचिता 
adi गई था । 

Like Golden Oriole’ neath the pines 

Rama chants to us bis blessed lines 

Rich freighted with the Orient's lore 

He spreads it on our Western shore. 

A bird of passage on the wing, 

He brings 9 message from the King. 

And this his clear resounding call . 

All, all for God, and God for all! 

His message given, he flits afar 

Like swiftly coursing meteor, 

But Jeaves of heavenly fire a trace— 

A new born love for all his race. 

Adieu ! Sweet Rama, thy radient smile, 

A soul in Hades would beguile, 

And though we may not meet again 

Upon this changing eartbly plane, 

We know to thee all good must be 

For ibou'rt in God, and God in thee. 


देव दारूओ के नचि को छुनदरी फोयल की तरह-- 
. राम अपनी कल्याणकारी पंक्लियां हम umm है । 
- पूर्व फे पांडित्य से खूब लदा इच्या 


पत्र मेजूबा- E 


WE उसे guit va तर पर फेलाता है, 
राइगीर उड़ती gt चिड़िया (के समान ) 
AC बादशाद् का सन्देश छुनाता हे । 
आर उस की यद स्पए गूंज्ञती हुई पुकार! 
“सच, सव परमेश्वर के किये, और परमेश्वर 
सब के लिये ! ” 
वद्द अपना सन्देश छुना GH, अब यह JAMM sent 
. की त्तरह दूर को उड़ता है, 
किन्तु स्वर्गीय aR का एक चिन्ह Gr जाता हे-- 
अर्थात्‌ अपनी संम्पूणे जाति के लिये पक नवजात प्रेम । 
अन्तिम नमस्कार! मधुर राम ! तेरी प्रभामयी सुसकयाना 
पाताल लोक की आत्म! को भी सरकाने चाली है, - 
और चाहें इस परिवर्तनशील भूलोक में फिर इम 
न्न मिले, 
पर हम जानते हें सब भलाई तरे ही लिये अवश्य हे, 
क्योकि तू परमेश्वर में है और परमेश्वर तुक में EI 


v v 


ॐ | go | ॐ ! 


t स्वामी रामतीर्थ. 
POEMS. 


MARCHING LIGHT. 
i : 
No, no one can atone me. 
Say, who could have injured 
And who could atone me? 
No, no one can atone me, 
9 


The world turns aside. 

To make room for me; 

I come, Blazing Light! 

‘And the shadows must flee. 
į 3 


T come, O you Ocean! 
है ivide up and part; 

Or parched up and scorched up. 
Be dried up, depart. 

4 
O. Mountains, beware! 
Come not in my way; 
(Your ribs will be shattered. 
And tattered to-day. 

5 
O Kings and Commanders! 
my fanciful toys! 


S I 
वावरता । 
गमनशील प्रकाश । 


R 
कोई नहीं, कोई नहीं घुमे मना खकता। 
वताधयो, कोन Hp हानि पहुंचा सका, 
ओर कोन सुके मना शका! 
कोई नहीं TENE मुझे मना सकता । 


shan एक तरफ qum जाती है । 
मेरे लिये स्थान खाली करने को; 
मे घघकता EST प्रकाश आता हुँ, | 
ओर छायाँ = को बाध्य हैं! 


मैं आता हुँ, णे तू सागर! 
विभक्ल gr जा ओर राइ कर दें; 
या सुन जा और झुलख जा, 
सूख जा, चल दे! 
g 
घे भूधरो (was) maa! 
मेरी we मे मत पड़ो। 
तुम्दारी पसलियां चकनाचूर हो जॉयगी । 
और SHS २ उड़ जायची आज I 
x 
दे वादथाहो और खेनापतिया ! 
Re masa Rata ! 


६६ स्वामी रामतीर्थ. 


Here’s a Deluge of fire. 
Line clear! My boys! 

8 
Advisers and Counsellors! 
Pray, waste not yonr breath. 
Yes, take up my orders. 
Devour up, ye, Death. 

7 
Go, howl on, O winds, 
O my dogs! howl free. 
Beat, beat, Storms! 
O my Bugles! blow free. 

8 
I ride on the Tempests. 
Astride on the Gale 
My gun is the Lightning. 
My shots never fail. 
9 


Y chase as an huntsman, 

T eat as I seize. 

The hearts of the mountains 
The lands and the seas. 


30 


X hiteh to my chariot. 
The Fates and fhe Gods. 


RAT. 


यह. दे अग्नि की aRar, 
राह साफ कर दो ! मेरे लड़को ! 
$e € A s ` ag 
AMAT ओर उपदेशक ! 
कृपा करके जुबान न ATI | 
हां मरी má मानो! 
T तुम भक्तरा करो। 
9. 
छे vail जाओ, भोका , 
फे मेरे Har ! स्वच्चन्द AFT I 
चला, चलो, तूफानी | 
ù भेर ga ! स्वच्छन्द ww! 
uU. 


मै amd पर amm होता हैँ, 

तज्ञ चात ( आन्धी ) पर चड्ढ़ी लेता हुँ । 

मेरी age o बिजली , 

मेरे निशान कमी adi चूकते । 
S 

में शिकारी की तरह पीछा करता हूँ , 

E: पहाड़ों, भूमिय, 

और सागर फे हृदया को । 

पकडते ही खा लेता ÉI 
ncn 

में अटका लेता हूँ अपने रध में। 

'देवताओं और साग्य देवियों को । 


mp 


AC 


£z स्वायी रामतीर्थ. 


With Thunder of cannon. 
Proclaim it abroad: 

il 
Shake | shake off Delusion. 
Wakel wake up! Be free. 
‘Liberty ! Liberty! 
Liberty! CM! 

THE MOON. 


The moonlight sleeps onthe lawn of my garden, 
The moon swings on the clouds, her cloak 
flaps on my garden. 

The moonlight! O the moonlight! it shimmers, 
how it glimmers! 

The breeze redolent with the light, while kissing 
how it lingers! 

The moonlight floats on the boats of the wavelets. 

As guided by zephrrs they guide on the lake. 

The moon. Oh the moon! She perches on trees, 
Casts shadows and lights that sway on the breeze. 
The moon, Oh, she swims in the lake of the skies. 
Come, catch me, you moonie; with me could 

you flyt 

The moon, how she mingles with playmates, the . 

stars! 

She clasps them by fingers of light, and how 
dancing they are} 


v 


mirar. ह्‌ 


तोप की गरज्ञ से आप 
इख की दूर देशों में घोषणा करो ; 


११. 
काइ दो, e दो माया की , 
जागो, जाग पड़ा, LATA दा जाओ, 
वाह स्वाधीनता ! sire स्वाधीनता ! 
के स्थाधीनता ! छ5 | 

चन्द्रमा । 

चांदनी मेरे वाग के उद्यान पर सोती है i 
चन्द्रमा मेघौ पर भूलता है, उच्च का ang मेरे बाग 


पर फड़फड़ाता है I 

चांदनी ! ओ चांदनी ! कैसी mama हे, केसी 
भिलमिलाती है ! 

अकाश से सुगन्धित watt, चूमते समय कैसा 
ठिद्धकता है ! 


चांदनी उत्तराती हे छोटी लहरों की नाचो पर 
मन्द्‌ WURDE से asaka वे झोल में राह दिखाती हैं! 
चन्द्रमा, अरे चन्द्रमा ! घद्द पेड़ों पर जा azar È 
और, उन पर छाया और प्रकाश डालता है जो पवन 
पर शासन करते हैं । 
चाँद, अरे, बह आकाशा की भरील में तेरता है । 
आओ, सुके TH, तुम चन्द्र! मेरे साथ तुम se 
सकते ur? 
चन्द्रमा, कैसा चह अपने साथी खिलाड़ी तारो से 
मिलता gaar È! 
प्रकाशा की डेंगलियों खे बह उन्हें चिपराता हे, और 
कैसे चे नाचते हैं ! 


१०० i स्वामी रामतोर्थ. 
The moon, how she dived in the eyes ofa hoy. 
He learnt all her seeret and took ber for toy. 


(Who lent you this beauty, O silver Ball? 
My dream is her lustre and silver and all. 


DoE 


ON THE TOMB OF THE FREE. 
हि! ^ 
“Come nof to my grave with your mournings. 
With your lamentations and tears. 
With your sad forebodings and fears. 
When my lips are dumb,” 
Do not thus come. 
2, 
“Bring no long train of carriages, 
No horse crowned with waving plumes. 
‘Which the gaunt glory of death ilumes, 
But with hands on my breast. 
Let me rest. हि 


8 


“Insult not my dust with your pity. 
iYe who are left on the desolate shore. 
Still to suffer and lose and deplore. 
“Tis I should, as Ido . 

Pity you. 


व्हावित्ता. fot 


» 


कर 2 an 


चन्द्रमा, एक लड़के की आंखों मे केसे उस ने गोता 
. MEL 
लड़के ने उस के सब भेद ज्ञान लिये धोर उले खिलोना 
समभा d 
छे चांदी के गेंद, किसने तुझे यह रूप उधार दिया ? 
उस की भलक ओर चांद्री और सव कुछ मेरा स्वप्न है| 
Š) 
lU 
सुक्त की BA पर । 
१. 
~ ~ > = -9 9 
पेरी क़न्न पर अपने शोकों को लकर 
अपने विलापो और आंखुओं को लेकर, 
~ =e ve ~ A” 
अपन अयो और छुःखद अनिए दशनौ को लेकर, 
जब मेरे आठ qu हैं, 


aa इस तरह मत आओ । 
R 


Seat की लम्बी गाड़ी चू लाओ । 

न लद्दराते पंखों बाला कोई घोड़ा लाओ, 

जिख मौत की च्तीण मादिमा प्रकाशित करती हे । 
किन्तु अपनी छाती पर दाथ रक्‍खे 

सुभे आराम करने दो । í 

अपनी करुणा स मेरी धूल का तिरस्कार-न करे, 
तुम जो इस निजेन तट पर छूट गये हो " 
अपने डुः भोगने ओर खा देने तथा UST करने का, 
यह तो मुझे छ रना चाहिये, Spem कि में करता हूँ, 
तुम पर करुणा । 


१०२ स्वामी रामतीथे. 


; d xs 
“for me no more are the hardships: 
The bitterness, heartaches and strife, 
The sadness, and sorrows of life. 
But the glory divine— 
This is mine 
5 
“Poor creatures! Afraid of the darkness, : 
who groan at the anguish to come. 
How silent I go to my home! 
Cease your sorrowful bell. 
T am well.” 
I KNOW, THEE. 
Ti: 
I know Thee, T know Thee, O Love. 
Nou may shrink or sbirk or shake my looks 
Thine heart is mine, I read it as a book. ` 
I know Thee, I know Thee, O Love 
2 : 2 
Dark vestures of scowls and frowns garments," 
. O Bright. 
These chimneys and globes: cannot hide Thee, 
O Light.. 
I know Thee, I know Thee, O Love 


Sweet, sweet are Thy smiles 
Sweet wrinkles and threats! 


कचित्ता. - १०३ 


2. 
Re लिये अब कोई alates नहीं; हैं, 
कड्ता , दिल में दर्द, और झगड़े, 
जीवन की उदाखियां ओर रंज, 
किन्तु देवी मद्दिमा-- 
aq दे मेरी 
x 

दीन भाण्या ! अन्धकार से भयभीत gu, 
जो आने की चिन्ता में कराइते हैं । 
कैसा चुपचाप, में अपने घर जाता हैं । 
अपना शोकमय घटा बन्द करो 
में चंगा ईँ । ” 

में तुझे जानता Ft 

(१) 
मैं तुके जानता हुँ, में तके जानता हूँ, णे प्यारे, 
दुम मेरी नज़रों से चाहे चचो या टला या लुको, 
त्तर! हृदय मेरा छे, में उसे पोथी को ATT पढ़ता हू, 
चे प्यारे ! में तुझे जानता हूँ, में तुके जानता हूँ । 
(२) ' 
wait की काली पोशाके और geal के वस्त 
दे प्रकाश! ये चिमनियां ओर ग्लोब gin छिपा नहीं सकते, 
में तुझे जानता हैँ, में तफे जानता ह, पे प्यार ! 
" (3) 

मधुर, मधुर, दे तरी सुलक्याने, 
मधुर (हें) झुरियां ओर घमकियां ! 


१०७ स्वामी रामतीर्थ, 


‘Tis the Ocean of Nectar thai ripples and frets. 
I know Thee, I know Thee! O Love. 
4 


Not to know Thee is misery. 
To know Thee is bliss. 
In stars, winds, and flowers I hug Thee and kiss. 
I know Thee, I know Thee, O Love 
LOVE’S CONSECRATION. 
Take my life, and let it be consecrated, Lord, 
to Thee. 
Take my heart and let it be full saturated, 
Love, with Thee. 
Take my eyes and let them be intoxicated God, 
with Thee. 
Take my hands and Jet them be engaged in 
sweating Truth for Thee. 
Beautiful eyes are those ihat show beauti- 
ful thought thaf burn below. 
Beautiful lips are those whose words 
Leap from the heart like songs of birds. 
Beautiful hands are those that do. 
Work that is earnest, brave, and true. 
Moment by moment the whole day through. 
I was not born, nor grow, nor die. 
Dumb nature through the body works, 
It is the Ego sows and reaps. , 
Not I, the Self unchanging. 


कचित्ता, १०% 
TIE अगत का सागर हे, जिसमें तरंग औरफेना उठता हे, 
में तुझे जानता हमें तुझे जानता हैँ, पे प्यारे | 
४. 

तुझे न जानना विपत्ति है, 

~ a 
तुझे जानना परमानन्द छे, 

-t ^ A > > ` S 

AGA, पचनों, ओर फून्तो मे में तुझे गळ लगाता और 


Q. ew हूँ, 


में चुके जानता हैं. में तुझे आनता हूँ, & प्यारे ! 
प्रम का उत्सग (भेट) 
f प्रभा! मेरी जान ले को ओर उसे आप के खमपेण हो जानेदो, 
घे प्यार ! तू ऐरा हृदय ले ले ओर उस अपने से aga 
भर ज्ञाने दे, 
हे परमेश्वर ! तू मेरे नयन ले ले और उन्हे अपने से 
* सतदाला हो ज्ञाने दे, 
है mpl हाथ लेले आर उन्हें तेरे लिये, wea विषय 
qatar बहाने अर्थात्‌ प्रयत्न में लग जाने दे 
सुन्दर pa qu हैं जो प्रकट करते हें gae विचार को 
लो (के नीचे दहकते हैं,अथांत्‌ निचले लोक जिनमें दहकते हैं । 
Gat आधार wg दें जिनके शब्द 
हृदय ले डछुलते हैं qiu के गीतों की तरद! 
gaT दाथ चद हें जो करने हैं 
देला काम कि जो उत्छकतापूर्ण, वीर और सत्य È । 
प्रति qur खारे दिन भर i 
सेन जन्मा था, न HQ, ज मरा । 
FA wate शरीर कारा काये करती E 
ag HEAT है. जो योता और काटता हे । 
ज कि में, ( जो हैं निर्विकार आत्मा d 


१०६ स्वामी रामतीथे. 


PEACE LIKE A RIVER FLOWS TO 
Peace like a river flows to. nie. 

Peace as an ocean rollsin me. 

Peace like the Ganges flows. 

Tt flows from all my bair and toes. 

O fetch me quick my wedding robes, 
White robes of light, bright rays of gold. 
Slips on, lo! once for all the veil io fing! 
Flow, flow. O wreaths, flow fair and free. 
Flow wreaths of tears of joy, flow free. 
What glorious aureole, wonderous ring. 
O nectar of life! O magic wine. 

To fill my pores of body and mind!. 

Come fish, come dogs come all who please, 
Come powers of nature, bird and beast. 
Drink deep my blood, my flesh do eat. 

O come, partake of marriage feast. 

I dance, I dance with glee. 

In stars, in suns, iu oceans free. 

In moons and clouds, in winds I dance. 
In will, emotions, mind I dance. 

I sing, I sing, I am symphony. 

I’m boundless ocean of Harmany. 

The subject—which perceives. 

The object—thing perceived. 

‘AS waves in me they double. 

In me the world’s a bubble. 


ME. 


कवित्ता tow 


शान्ति नदीवत्‌ बहकर RA आती हे । 


शान्ति नदी की तरह मेरी ओर बहती हे, 
शान्ति सागर की तरह सुभमे लहराती दे, 
शान्ति गंगा की तरह aget दे, 
ae वद्दती दै मेरे सब बाली और अंगूठों से, 
अरे जल्दी ले आओ मेरे ब्याद के कपड़े, 
प्रकाश के श्‍वेत बस, सोने की चमकीली किरणे, 
& लो! देखो! खदाएके लिय Gar परे हरने को,फि ललताहै t 
बहो aay, पे सालो ! सुन्दर और स्वच्छन्द वद्दो, 
at के आखुं & art | adi, स्वच्छन्द बद्दो । 
केसा छुन्द्र ्रभामंडल, WEYL eur दे । 
फे जीवन के अमृत ! पे जादू भरी aca! 
शरीर और चित्त के मेरे रोमझूपो को भरने को 
आओ मछलियां, आओ कचो,जिनकी इच्छा हो सब आओ, 
अओ प्रकृति की शक्तियाँ, पछी आर qu, 
मेरा खून खूब पियो, मेरा मांस ज़रूर खाओ. 
` अरे आओ, इख व्याइके भोजमें ज़रूर शामिल दो जाओ, 
मै नाचता हुँ. में नाचता हूँ अति प्रसन्नता & 
तारो मे, सूय्यों में सागरा में स्वच्छन्द 
यादो ओर मेघो मै, पवना में में नाचता हूँ, 
मैं गाता हुँ, में गाता हूँ, में स्वरसाम्य है. । 
में स्वरेकय का असीम सागर हुँ । 
vur—sit देखता हे, 
qai- जो वस्तु देखी जाती है, 
लहरों की भांति वे geh दूने दो जाते ह, 
सुभर्मे संसार एक agian ( चुलचुला) दे । 


१०८ स्वामी रामतीर्थ, 


BE CLAM. 
"Why so pale and wan? 
Prithee, why so pale? 
AVill, when looking well, can’t move her. 
Looking ill prevail? x: 
Prithee, why so pale and wan? 
‘Why so dull! and mute, young sioner? 
Prithee, why so mute? 
Will, when speaking well can’t move her. 
Saying nothing do it? 
Prithee, why so mute ? 
* Quit, quit for shame, this will not move, 
This cannot take ber ; 
If of herself she cannot love 
Nothing can make her, 

T vil p. o ` 
he devil take her. OM f 
IT IS NOT RATNING RAIN TO ML. 

Itis not raining rain to me, 

Tt is raining daffodils 

In every dimpled drop I see 
Wild flowers on distant hills. 

The clouds of gray engulf the day 
And overwhelm the town. 

It is not raining rain to me, 

It is raining roses down. 

It is not raining rain to me. 


कवित्ता- १०६ 


शान्त वा सावधान हो | 
“इतने पीले ऑर विवरण क्या? 
में तुझसे विनती करता हुँ, इतने die eat? 
इच्छा, जच भलीचंगी दिखाई पड़ती हे, उसे डिगा नहीं सकता, 
तो क्या बुरी दिखने पर प्रभाव डालेगी ? 
मैं तुझसे Rad करता हुँ, इतने पीले और विवरण क्यों? 
` ऐ युवा अपराधी | इतने जड ओर सूक क्यों ? 
में Gwe laad करता हूं, इतन GI क्या! 
इच्छा, जब योलतीचालती इच्छा उसे डिगा नहीं सेकंती- 
तो क्या कुछ न बोलने चाली इच्छा उसे डिगा देगी ? 
मै तुझसे विनती करतः हुँ, इतने गुंग कयां ? 
छोड़ो छोड़ो लज्जित होकर, इच्छा Sa पिघला न सकेगी: 


यह उस्र नहीं ले सकती 

यदि अपन आपडी चह मिया प्यार नहीं कर सकती 

तो फिर किसी तरह उसे सम्मत नहीं किया जा खकता, 
कि शतान उस ग्रहण wa 


35 Y 38 Jl go Jt! 
^ e x 


यह सुक्क पर TW नहीं हो रही हे । 
"E मुझ पर चषा नहीं हो रद्दी हे, 
नरागेस के फूल चरस रहे हैं | 
भत्येक Wu gu बूद से में देखता हू 
- जंगली पुष्प सुदूर पद्दाड़िय 
भूरे वादल दिन को घरे दे 


ओर नगर को दवाय zi 
यह सुक पर पानी नहीं बरस रहा दे 


यह तो गुलाब बरख रहे हे » 
"E HW पर वर्षा नहीं दो रही हे । 


११० स्वामी रामतोर्थ. 


But fields of clover bloom 
Where any buccaneering bee 
May find a bed and room. 
‘A healthy unto thebappy ! 
A fig for him who frets ! 
It is not raining rain to me, 
It is raining violets. 

BLOOD RELATIONS. 
O!my direct blood relations, 
Beat in arteries and in veins. 
Plants in air, light and water, 
All other relations are but chains. 
Bone of bone, my blood of blood 
Are mountains, rivers, sun and rains. 
Voilets, lilies, rivers, sun and raids. 
My heart of heart their joy contains. 
‘Oceans, winds. and earths are running 
ln me as in city lanes. 
My Infinite, infinite Joy expresses 
In heavealy music celestial strains, 
The sparking drops of tears of stars 
I shower forth in pouring rain. 
The melodious song of the Ganges, 
The music of the waving pines, 
The echoes of the ocean’s war, 
The lowing of the kine. 
The liquid drops of dew, 


कवित्ता, 


किन्तु घास के मैदान खिल रहे दे 
जहां कोई डाकू भोंरा 
चिस्तर ओर कमरा पा सके d 
के लिये सुखकर ! 
उसके लिये तिनका, जो झुकला रदा हे, 
यह qm पर पानी नदी बरस रदा दे, 
` यदतो Hal को वर्षा हो tat | | 
सनन्धा | 
आरे मेरे सीघे पक खून के सम्बन्धी, 
नसे! और नाडयो में फकत हैं 
पौधे, हवा, प्रकाश शोर पानी मं 
अन्य सब संबन्धी केवल वेधन हैं । 
हट्टी की इड, मेरे खून के खून 
& were, नदियां, सये और मेह । 
फूल, कंबल फूल, देसते और घु छक्याते हैं, 
मेरे दिल के दिल मै उनकी खुशो समाई है ! 
सागर, पवन और Brat सुक मै ऐसे die रदी हैं 
जैसे शहर में पलियां । 
मेरा अनन्त, अनन्त gu प्ररृट grat है । 
स्वर्गीय खगीत में, दिव्य स्वरों में 
aigat के तारों के चमकते du 
Ap गिरती बर्षा मे वरखाता हूँ, 
मधुर गीत frat का, 
Watts हुए देचदारओ का संगीत, 


सागर के सश्रम की प्रतिध्वीचयां, 
गोओ का रँमाना, (STATT) 


ओख के तरल दूद्‌ । t 


१११ 


११२ स्वामी TAMIA: 


The heavy lowering cloud, 

The patter of the tiny feet, 

The laughter of the crowd, 

The golden beam of the sun, 

The twinkle of the silent star, 

The shimmering light of the silvery moon. 

Shedding lustre near and far, * 

The flash of the flaming sword, 

The sparkle of jewels bright, 

The gleam of the light-house beacon light, 

in the dark and forgy night, 

The apple bosomed earth and heaven's glorious 
wealth, 

The soundless sound, the flameless light, 

The darkless dark and wingless flight, 4 

The mindless thought, the eyeless sight, 


The mouthless talk, the handless grasp so tight, 
Am I, am I, am I. 


OM. 
THE WORLD THE WORLD IS NAUGHT 
TO ME. 


My self, the self is all to me, 
The body, whither it goes what care I, 
If toosed here and, there or left to die. 
Tam Hreedom's Self; let the body as salt-sea 
spray 
Be dashed hither and thither or up and away ! 
Come on, ye pleasures, come on, ye pains) 


` कविता- ११३ 


भारी नीचे-उतरते मेघ, 
नन्हे चरण की थपथपाइट, 
सूये की umet किरण, 
सोन नक्षत्र की भपक; 
रुपहले alg की Gears चांदनी, 

दूर और निकट प्रकाश-प्रसारिणी, 

लपलपाती तलवार की ATH (वा चमक) 

उज्ज्वल रत्ना की दमक 

IRITS के खंकेत-प्रकाश की प्रसा 

AAi और कोइरेवाली रात मे, 

खेब-गर्भेवाज्षी पृथिवी और Fee का विशिष्ठ धन, 
शच्दद्दीन शब्द, बिना लू का प्रकाश 

SIRT हीन तम और mel की उड़ान 
चित्तरीहत विचार, नेत्रहीन डाप्टे, - 

gum वातचीत, विना.हाथ की अति ee पकड़, 


sy 


खब सें हुँ, SÉ HE 


~ 


राम, 
दुनिया, भेरे लिय दुनिया नहीं है । 
मेरी आत्मा, we आत्मा, मेरे लिय सव कुछ है । 
देह, यह चाहे की जप्य, मुझे इसकी कया azate १ . 
यदि agi आर बहा. sut पुछली जाय, या मरने को 
छोड़ दी जाय, 

में स्वाधीनता का आत्मा E, शरीर क्षार समुद्र फे फेस फी cu 
चाहे इधर और उधर या ऊदर थोर दूर ठोकर खाय! 
पे gat ! ga आओ, & ददों ! तुम धाओ, 


tte स्वामी रामत्तीथ- 


To me ye are equal, the same, the same. 
The Sun lights the gardens as well as the waste, 
Alike I do light all changes of fate. 
Vast ocean of heavens blue, pure and high, 
Is ne’er affected, clouds rise and die. 
Life or death and health or disease, 
Iu me like vapours rise, play, and do cease. 
The straight line of youth and the curves of 
Nu . age, 
Are surface figures on me as a page. 
Success or failure makes no difference to me, 
For I am free, I am free, Y am free. 
All planets, suns and stars and skies, 
Leaves far behind aud higher flies 
My twineless kite of Liberty free. 
With full breast sing I songs of glee. 
I 2m free, I am free, I am free. 
The world, the world is naught to me, 
RAMA. 
GOOD BYE NE 
The moon is up, they see the moon, 
. drink Thine eyebrows light, 
Big shows they hold full crowded, soon, 
T watch and watch Thee, source of sight ? 
Nay, call no surgeons, doctors none, 
For me my pain is all delight. -` 


कचिता. ११% 


मुझे qH समान दो, एक समान, एक समाने, 
सूर्य्यं प्रकाश करता हे anit और वेसेही ऊसरं को, 
भाग्य के सव परिवर्तन में पकसां sut करता हुँ । 
पवित्र ओर ऊँचे, नील आकाशो फा विशाल सापर, 
कभी प्रभावित नही दोता, मेघ अरति पोर नाश होते हैं । 
जीवन या मृत्यु और स्वस्थता या बीमारी, 
सुक में भापों की तरह उठती, खेलती और मिरती हैं । 
जवानी की सीधी लकीर और आयु (उम्र) के चक्कर, .. 
सुभपए metadi व्ही तरद् एम हैँ झेले पन्नेपर ल कीरे । 
सफलता या अश्षफलता से मेरे लिये कोई अन्तर 
| : न्दी पड़ता, 
क्योकि में स्वतंत्र हूँ, में स्वतच हुँ, में स्वतच हूँ । 
मेरी स्वाधीनता की विना डोर वाली wem पतंग d 
खव WET, सूथ्यों, नक्षत्रों और आकाशा को 
बहुत पीछे छोड़ देती हे, तथा और भी ऊँची उड़ती हे! 
पूरे कलेजे से में गाता हैं आटदाद के गीत, 
में स्वतंत्र हॅ, मँ स्वतंत्र हु, मे स्वतंत्र E 
दुनिया, दुनिया मेरे लिये कुछ नहीं हे । 
राम ! e!) 
नमस्कार (खुदा हाफेज्ञ) 
चग्द्रमा निकल आया दे, चे चन्द्रमा देखते हैं 
तेरी ater की पलकों का प्रकाश मं पीता हू, 
बड़े ania चे करते हैं जिनमें पूरी भीड़ दोती हे, शीघ्र 
मैं ताकता और ताकता हैं gin, sit दृष्टि का मूल हे 
नहीं, किसी aca को न वुलाओ, न किसी हकीम को, 
क्योंकि मेरे लिये मेरी पीड़ा पूणं आनन्द दै! 


? 


११६ स्वामी uai. 


‘Adieu | Ye citizens { Cities, Good bye ! 
O, welcome, dizzy, ethereal heights ! 
O, Fashion, custom, virtue, and vice. 
0, Law, convention, peace and fight ! 
O, Friends and foes, relations, ties, 
Possession, passion, wrong and right. 
Good bye, 0, time and space ; Good bye ! 
Good bye ! 0, world and day and night. 
My love is flowers, music, light, 
My love is day, my love is night. 
iDisolved in me all dark and bright. 
©, what a peace, peace and joy ! 
' O, leave me alone, My love and I. 
Good bye, Good bye, Good bye. 
RAMA. 
LOVE. 
Dear little Violet, with Thy dewy eye, 
Look up and tell me truely, 
When no one is nigh, 
What Thou art ! 
The Violet answered with a gentle sigh, 
If that is to be told when alone, 
Then I must sadly own, 
ou will never know what am t. 
For my brothers and sisters are all around, 
In the air and on. the ground, 
‘And they are the same as I. 


कविता, 


नमस्कार ! पे नमरनिवासिया ! नगरो, नमस्कार ! 
अर wage, आकाशी ऊँचाइयों | स्वागत, 
छे परिपारी, प्रथा, नेकी घोर ददी ! 
दे mga, नियम, शान्ति ओर संग्राम ! 
छे मित्रा और gaat, संश्रंधियों, aeih, 
अधिकार, विकार, गलत और सही ! 
नमस्कार, प काल और देश, नमस्कार! 
नसस्कार ! घ संसार और दिन तथा रात ! 
Ga, संगीत, प्रकाश मरा भम दे । 
भरा प्रेम दे दिन, मेरा प्रेम दै रात्रि, 
सुक मे लोन दोगये खव अन्धकार और SUR । 
अरे के सी शान्ति, शान्ति आर खुशी दे ! 
"sit छुक अकेला छोड़ दो, मेरे प्यारे और मुझको | 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार, 

f < राम; 

प्रस । 

व्यार छोटे फूल, अपनी ओसीली आँख से 
इधर देख ओर मुक स सच २ कह दे, 
जब कोई समीप नहीं दै, 
aT तू कया दे! 
फूल ने कोमल आइ से उत्तर दिया, 
यदि axa में wu वताना है, 
तो मुझे डुःख पूर्वेक मंजूर करना पड़ेगा, 

कभी न जानोगे कि में क्या हैं । 
CER a ake बहने सब ओर है 
डचा में और धरती पर, 
और चे बद्दी हे जो में है । 


११७ 


ais स्वामी रामतीर्थ. 


0, Joy ! O, Joy ! 0, Joy ! 

The playful breeze am I, 

How gently Thy cheeks I stroke, 

As my fragrapt breath passes by, 

Carrying messages of love, 

Confidence, peace and cheer, 

‘And sweetly taking away all anxiety, 

‘All ansiety, worry and fear, 

0, Joy! 0, Joy”! 0, Joy! 

The little black ant am I, 

Moviug so silently and swiftly. 

‘And noiselessly passing by 

In a world in which it is not concerned. 
‘And bothering too about things to be earned, 
But working without a murmur or sigh, 

No thought of reward or position high. 

0, Joy! O, Joy! 0, Joy! 

The sparkling dew am I, 5 

I kiss and lick the flower's lips. 
Sweet children of my sun, 
Violets, Roses, Tulips, Lilies, 
Jessamive, Poppies, Daisies, and Pinks, 
Grass, Leaves and Seeds T nurse aud feed. 
Their Father left, the little ones rest. 
From air high to them I descend. 

And to suckle bend, 3 


They sleep and slip breast’s liquid tips, 


कविता. 0. c ११६ 


चाह रे आनन्द ! वाह रे आनन्द ) वाहरे आनन्द ! 
खिलदड़ी चायु मै हूँ, 

किस कोमलता से तरे गाल में पीदता हुँ, 

जब मेरी खुगन्धित सांस पाख से निकलती दै, 

संदेश लिये हुए भेस का, 

विश्वास शान्ति ओर EU का, 

SC मधुरता से सारी चिन्ता 

सम्पूर्ण चिन्ता, आकुलता ओर भय हरतो gi, (निकलती हे) 
वाह रे आनन्द ! वाह रे आनन्द ! वाह रे आनन्द ! 
छोटी काली चींटी मैं हूँ, 

जो चलती हे इतने चुपके और तेजी स, 

आर बिना शब्द किये पास से निकलती हुई 

se संसार में जिससे sant कोई प्रयोजन नहीं हे, 
ओर जो aga उपाजन करने की हवं उनके लिये परेशान 


भी होती 
तु विना गडवड़ाइट या आहके काम करती HTT हे। 


वाह रे आनन्द ! चाह रे आनन्द ! वाह ume 
जगमगाती ओस में हु, (इस रूप सर ) 


में फूलों के sis चूमता आर là! 

मेरे सूये के मधुर बच्चे, 

झुलाय, नरगिस, वेला, कवल ( Tar ) 

चमेली, मातया, चरुपा, चाद्ना, 

घास, पत्तियां ओर चाज मे पालता आर पोपता हैं, 
उनका जनक छूट गया है, शिश आराम करते हैँ, 
ऊँची दवा स में उनके पास उतरता हू, 

आर दुध पिलाने को झुकता इ, 

घे ae हैं और सीने के तरख सिरे qua ul , 


१२० : स्वामी रामतीथ- 


There comes the sun, my Lover, 

The children smile and open their eyes. 

‘And just when I discover, 

I melt in joyful sighs, 

Oh, I am tbe Love! Iam the Lover ! 

Ob, I’m the Lover, I am the Lover ! 

GOO!) DAY. 
Lound outries and wounds which once would 
hurt and smart, 

Now sound so sweet like hymus of praise and 
musie's palmy art. 

O, thief, O, slanderer, robber dear ! 

Look sharp, come, Welcome, quick, 0, don't 

you fear. 


m 


My self is thine, thine is mine, - 
Yes, if you don’t mind 
Please take away these things you think are 


7 mine. 
Yes, if you think it fit ; 


Kill this body at one blow 

Or slay it bit by bit ; 

Take off the body and all you may. 
Be off with name and fame, away, 
Take off, away ! 

Yet if you look just turning round 
‘Tig I alone, am safe and sound, 
Good day, O, dear, Good day ! 


= 


कविता. १२१ 


TE आता है सूर्य, मेरा प्यारा 
वच्च TATA sie अपनी आंख खे।लत हैं, 
आर जब में पता पाता हूँ 
में edad आहों में पिघल जाता हूँ 
si, हैँ भेम में हैं प्रेमा ! 
अरे, मैं हूँ भेमी, में हँ पमी ! 
णास । 
ज़ोर के Rare ओर घाव जो किल्ली समय व्यथा और पीड़ा 
थे, 
अव स्तुतियां ओर तालावूत संगीत कला के समान बड़े 
मधुर लगते हें । 


x 


ये चोर, पे निन्दक, डाकू प्यारे | 
जल्दी करो, आओ, स्वागत, जल्दी, अरे तुम डरो भत, प्यारे ! 
सेरा आत्मा तेरा है, तेरा मेरा है. 

ei यदि तुम्हारा जी en तो 

कृपया ये चीज़ ले जाओ जो तुम मेरी GaAs हो । 

ai यदि तुम यद्दी उचित समभते हो, 
तो इस We को पक चोट से मार डालो 


-या इसे VHT CHS काट डालो 


देइ और जो कुछ तुम उतार ले सकते हो खय उतार ल जाओ 
भाग जाओ चाम ओर यश लेकर, भागो, 

qx ले जाओ 

तथापि afy तुम तनिक warm कर देखो 

तो यह केवल में ही ह जो uud ओर खस्पस्थ = 

अणास, पे प्यारे, प्रणाम ! 


१२२ स्वामी रामतीर्थ. 


LIKENESS OF MY BELOVED. 
i. 


Oh ! how could I get my Love's likeness i 
Could anything like Him be conceived ! 
Could He in cameras be received ! 

Could Artist stand to take His picture 4 
Could He appear in colour and figure * 
The camera of form did melt away ! 

His flood of light was ioo much, too much, 
O, how could I get my Love's likeness. 


I focussed tke mind to take His portrait, 
‘Adjusted the eyes, to take His portrait, 
The camera of heart to take His portrait, 
The apparatus all did melt away ~~ 
His flood of light was too much, too much. 
O, how could I get my Love’s likeness ; 
Then I'll have him as I could not have likeness, 
9. 

COVERING. 
They say the Sun is but His photo, 
They say that man is in His image, 
. They say He twinkles in the stars, 
Théy say He smiles in fragrant flowers, 
‘They say He signs in nightingales, 
hey say He breathes in cosmic air, 


कविता- १२३ 


मेरे प्यारे की तसवीर । . 

| R. 
झरे ! अपने प्यारे का प्रतिरूप में कैसे पा सकता हूँ? 
उसके खदश किसी चीज़ की क्या धारणा को जा सकती है ! 
कया चह तसवीर खींचने के यंत्र मे भरा जा सकता हे ! 
क्या चित्रकार उसकी तसचीर usur खड़ा होसकता है? 
क्या वह रंग और आकार में प्रकट हो सकता हे ? 
ओद, आकार का यन्त्र पिघल गया ! 
TAR तेज की बहिया अति अधिक थी अति अधिक थी, 
अरे ! अपने cate का प्रतिरूप में केसर पासकता हूँ ? 

2. 
में ने चित्त को aaa किया उसकी तसवीर लेने को, 
नेत्रो को यथास्थान किया उसकी audi लेने का, 
हृदय का केमेरा (यत्र खडा किया) उसकी तसचीर लेने को 
सम्पूण यत्र (किन्तु, गल गया; 
wm तेज की नदिया अति अधिक थी अति अधिक थी । 
अरे अपने प्यारे का प्रतिरूप मैं फेल पासकता हूँ? 
तब में उसी को लूंगा क्योंकि मुझ प्रतिरूप नहीं मिल सका, 
A i 
आवरण 

. लोग कहते हैं कि सूये उसी की प्रतिमा छै, 
लोग war दें कि महुष्य उसी का प्रतिरूप हे, 
लोग wea & कि वह तारा में झलकता हे, 
लोग कहते Ru सुगन्धित फूलों म॑ सुखकयाता हे, ` 
aia कहते है वह कोकिलो में गाता है 
लोग कहते हैं चड विश्व-पवन में aia लेता है 


१२३ स्वामी रामतीर्थ. 


They sce He weeps in rainin clouds, 
They say He sleeps in winter nights, 

They say He runs in prattling streams, 
' They say He swiugs in rainbow arches. 
In floods of light, they say, He marches. 

4. 
SOLICITING. 
Yea, yea, "lis so 
These forms of space and time 
Are garments fine and covers rich, which half 
reveal 
And half conceal that glorious love of mine. 
My darling dear! Why veils and screens ? 
Are you ugly ? are you proud or shy ? 
Are you hurt bv open appearance १ 
Why covers and curtains, why ? : 
Pray, strip Thee naked do, 
I pray Thee, do, I pray, ^ 
Il have no Nay, 
To-day 
. ANSWER 

His answer flashed as lightning in my heart ; 
No, neither vanity, nor shame, 
Taints me, no kind of blame ! 


Do you wish me to bare my Self glorious, rare ? 
'Are you candid, sincere, 


कविता- १२५ 


' लोग कहते हें ag aaa Hat मे रोता हे, 
लोग कहते & वह जाडे की रातों में सोता हे, 
लोग Hea E ag बकभक करती नदियां म॑ दौड़ता है, 
लोग कहते È वह इन्द्र घडुप की मेहरावो में gaat है, 
लोग कहते हैं प्रकाश की वहियाभोर्मे वह चलता दै । 

: - Y. 
विनय | 
ai, हां, Wut zx = 
देश और काल के ये रूप । 
EN 5 - 
& वस्त्र अति. उत्तम ओर मूल्यवान आवरण,जो आधा खेलते 
शोर आर्धी eae हैं मेरे डस प्रतापी प्यारे को । 
मेरे प्रिय प्यारे ! क्यो य घूंघर और पर्दे ? 
कया तुम कुरूप दो ? कया तुम अभिमानी या भपू हो! 
खुले आम निकलने से कया तुम्हे चोट लगती दे ? 
Fat ये ओढ्ने आर पद्‌, Far? 
कृपया, अपने, को Raga विवस्त्र (नगा) Bratt | 
में तुझ से विनती करता हुँ, कर लो, मेरी विनय दे, 
में नहीं? (enr) स्वीकार न करूंगा 
आज, 
उत्तर । 

उसका उत्तर विञल्ली की तरह मेरे हृदय में काँध गया; 
नही, न अभिमान, न जज्ञा, 

— सुकते किसी प्रकार का दोष चा sara कलीकित नदी करता ! 
क्या लुम सुझखे ares दो कि में अपना तेजस्वी आत्मा, जो 

विरल है, उघार दूँ ? 

कया तुम सच्चे शुद्धान्तःकरण दो, 


१२६ स्दामी रामतीथ. 


Then, why don't you, Dear, 
Take off all Thy clothes, 
And Thyself do disclose ? 
Tear, tear out the blinds, 
Don’t you hide behind, 

No curlain, partition, 
Name, fame or position. 
Body, mind or possession, 
Loves, hatreds aud passion, 
Claims, clingings, designs, 
All ५ mine and thine °? renounce, resigu. 
Tear, tear out the blinds, 
ourself don't conceal, 
Burn, burn off the scal, 
Rend asunder the veil. 
Come hail, all hail ! 

Please don’t you delay, 

I say, 


To clasp Me, strip Thou naked bare, 

And lo ! "tis Thou art me so fair, 

So fair! 

Delightful ! delieious ! how lovely and sweet ! 
His covers I find my covers and sheets. 

His blankets and quilts my blankets and quilts. 
Lo! Off go the blankets ! 

Off covers and quilts, 


biu 


सो फिर क्यों नहीं तुम प्यारे ! 
अपने सद कपड़े उत्तार डालते, 
ओर अपने आपको प्रकट कर देते? 
QUE डालो, फाड डालो, परदा को, 
पीछे तुम a fat, 

न हे काई पदो, TEL 

« नाम, ख्याति या Rate i 

देह, मत या अधिकार, 

राग, Eu और AANA | 

दाचे, अचुरक्तियां, Were, 


सब “मेरा और तेरा” त्याग दो, दूर करदो, . 


फाड़ डालो, फाड़ डालो पदों को, 
अपने आपको मत छिपाओे।, 
जला दो, जला दो मोहर को 
AMA को फाड़ डालो । 
आओ स्वागत, qup स्वागत 
कपया तुम देर न करो, 

से कहता हूं, 

मुझे चिपरने को, तू बिलकुल नग्न दजा, 


` 


आर फिर देखो ! यद तू दी दे में इतना छुन्द्र, 


इतना सुस्दर | 
wag मतोदर, कितना प्रिय और मधुर ! 


Cate BSH तो में अपने ओढ़ने आर चादर पाता ह, 
gain कम्बल और रजाई मेरे कम्बल ओर रजाई है | 


देखो, चद गये कम्बल, 
दूर (गये) ओड़ने और रजाई 


१२७ 


gaa स्वामी रामतीर्थ. 


He is I, I He. 
No He, She, Me, or Thee. 


IN ME, 

The oceans surge, the rivers roll 
In me, in me, in me. 

The flowers smile, the zephyrs blow 
Ín me, in me, in me. 

Big fairs are held and battles raged, 
In me, in me, in me. j 

' The mountains heave and Nature blooms 
In me, in me, in me. 

The comets fly, the meteors die, 

` Cold winds sigh and thunders cry, | 
In. me, in me, in me. 

The foe contends, the friend defends, 

The mother sleeps, the baby weeps, 
In me, in me, in me. 

THE WORLD I SAW, STUDIED, AND ' 
. . LEARNT. 

This primer well did me describe, 

Tts letters were hieroglyphic toys, 

Indifferent ways did me inscribe, 

This alphabet so eurious one day, 

उ relegate to the waste-paper basket. 

I burn this booklet leaf by leaf, 


P 


कविता. ˆ ˆ १२६ 
वह है मै, में वह ह. 
„ न कोई नर, नारी, में या तू। 


. qu में 
सागर agua हैं, नदियां लुढ़कती हैं 
मुझम, aH, मुझ में । ; 
फूल सुसक्याते E, पवने चलतो E 
PAA, सुभमे, सुभे । 
बड़े मेले लगते है ओर संत्राम SUrü 
HRR, BMRA, GAA | 
gar (uw) उभरते दें और wale खिलती हे 
सुभमे, सुझमें, सुसमं। 
धूमकेठ उडते दे, उलका निपात होते हैं, 
शीतल ag आद सरती हैं ओर मेघनाद चीखता हे, 
HMA, AMA, end । 
शत्रु झगड़ता दे, मित्र रक्ता करता दे 
माता खोती है, शिश रोता है 
झुझमे, AMA, DH | 
A be: ~ ALA NT 
दुनिया में ने देखी, समी ओर सीखी | 
इस वर्ण-प्रकाशिका ने मेरा अच्छा चरणन किया, 
इसके अकर चित्रशव्द खिलोने थे, 
विभिन्न cat से इसने मुझे अकित किया, 
ag qur जो पक दिन बहुत अद्भुत थी, 
में रद्दी की टोकरी के LAS. KAT ह, 
मैं इस पुस्तिका को पन्ने पन्ने करके जलाता Š 


१३० स्वामी रामतीर्थ. 


To light my lonely smoking pipe. 

I smoke and blow it through my mouth, 

And watch as curly smoke go out. 

RAMA 
So-am-I. 

TO TRUTH. 

O Love! O Love! O Love! 

Above time, space and eausality, 

Thee I will always love. 

O Truth, the one Reality. 

O Love! O Dore! O Love! 

My Self in which I live, 

In Thee I live and move, 

‘And to Thee myself I give. 

OLove! O Love! O Love! 

To Thee belongs my whole life, 

Thee T will ever Serve. 

In the midst of honour or strife. 

O Love! O;Love! O Love! 

hy will is wholly mine, 

Just bid me do whatever Thou wilt, 

Aly will is a reflection of Thine. 

IMMORTAL ETERNITY, 

Before ever land was, 

Before ever the sea, 

Or the soft hair of the grass, 


कविता. १३१ 


अपना अकेला SENT Bettas के लिये! 
मै अपने सुख द्वारा इल पीता और फूकता हैँ, 
आर चकरदार ud को वादर निकलते देखता हँ । 
राम स्वामी i 
सत्य के प्राति 
चे प्रेम ! पे प्रेम ! णे प्रेम ! 
देश, काल ओर वस्तु स परे, 
तुझे में सदा प्यार करूणा, 
छ सत्य, um मात्र तत्व ! 
छे प्रेम! ऐ प्रेम ! ऐ प्रेम ! 
मेरा आत्मा जिसमे में war हूँ, 
तुभ में रहता ओर चलता फिरता हूँ, 
A और दुक अपने आप को में देता हुँ । 
& प्रेम ! णे प्रेम ! ए प्रेम ! 
तेरा है मेरा समग्र जीचन, 
त्तेरी.में सदा सचा करूँगा, 
सम्मान या स्राम के बीच । 
मे प्रेम ! ऐ प्रेम | ऐ प्रेम ! 
सेरी मञ्जी पूर्णतया मेरी हे, 
“जो तेरी इच्छा हो वह करने की तू सुभे आशा दे । 
मेरी agit तेरी मर्जी की एक प्रतिच्छाया दे d 


अमर नित्यता (वा अनन्त काल) 
भूमि की उत्पत्ति स पूर्वे, 
ससुद & भी पूर्व, 
अधवा घास के कोमल बालों, 


१३२ स्वामी रामत्तीध- 


Or the fair limbs of the trees, 

Or the tresh-coloured fruit of my branelies. 

I was, and thy soul was in wie, 

First life on कराए sources. 

First drifted and swam : 

Out of me or the forces, 

That save it or damn. 

Out of me man and woman, and wild beast nnd 
bird. 

Bofore God was, I am, 

I tbe mark that is missed, 

And the arrows that miss, 

I the mouth tbat is kissed, 

And the breath in the kiss. 

The search aud tue sought and the secker, 


the soul, 
‘And the body that is, . 


T that saw where ye trod, 

The dim paths of the night, 

Set the shadow called Gad, 

In your skies to give light, 

But the morning of knowledge to rise, 
"And the sbadowless soul is in sight. 
The storm winds of ages, 

Blow through me and cease, 

The war-wind that rages, 

The spring-wind of peace, 


t 


कविता, १३३ 


था पेड़ के eazy अगों, 

अथवा मेरी डालियों के ताज़े रंगीन फलों ( स पूर्व ), 
में था और तेरी आत्मा मुझ मे थी । 

aan जीवन भरे उद्गमस्थानो पर 


AE बद्दा और तेरा, 
सुक्त स निकल कर, या शक्तियों स 
TA उसे बचाती या नष्ट करती हैं । l 
apn खे पैदा इण नर ओर नारी, तथा वनेले पशु और 
quit, 
परमेश्वर के अस्तित्त्व के पहले “में हॅ” था। 
में wg लक्ष्य ( हुँ ) जो बच जाता दे, 
आर चद घाण जो चूक जाते दैं, 
JÄ aa सुख हैँ जो चूमा जाता हे 
sit चुम्बन मे सांस में हुँ । 
खोज ओर जिसे खोजा जाता हे ओर खोजनेचाला, 
, आत्मा, ओर देइ जो हे ( यद सब में हूं । 
में हूँ देखनेवाला जहां तुम चलते हो 
safer के speret मागे । 
यह छाया rer का नाम ईश्वर दे में ने स्थापित की, 
Erst आकाशा. में प्रकाश देने को । - 
किन्तु ज्ञान की प्रातःकाल उठने को, 
फिर grates आत्मा दष्टिगत इता हे । 
सुगो की तूफानी दवाएं 
मेरे द्वारा चलती और बन्द दोती हे, 
समर-चायु जो Tasat से चलती दे, 
आन्ति की वसन्त-पचन, - 


३४ स्वामी रामतीर्थ. 


Ere the breath of them roughen my tresses; 

Ere eve of my blossoms increase. 

All forms of all faces. 

AU works of all hands. 

In unsearchable places, 

Of time-stricken lands, 

And death and all life. 

And all reigns and all ruins, 

Drop through me as sands, 

O, my sons, O, too dutiful. 

Towards God not of me, 

Was not I enough beautiful, 

Was it hard to be free f 

For, behold, I am with you and in you and of 

you, 

Look forth now and see. 
THE SECRET OF SUCCESS. 

Come hither, come hither, ye merry bird, 

‘And tell me a story do. 

Why are you always happy and glad, 

And never a thought of sorrow have ? 

The bird cooed softly and whispered low. 

The reason is very plain you know. 

य love the sunshine, the gay green trees, 

The whole of nature, the cool, cool breeze. 

So why should f be sorry and pout, 


कविता- १३५ 


पेश्तर इसके कि उनकी BS मेरी काकुला का कड़ी होने दे, 
पेशतर इसके कि मेरी कलियों की ae की सांभ दो, 

सच Set के सारे रूप 

सव दाधा के समस्त काम 

Sea के अयोग्य स्थाना में 

समय की मारी हुई भूमियों के 

सरपूर्ण ze और सम्पूर्ण जीवन, 

ओर सव राज्य तथा सव यर्वादियाँ, 

मेरे द्वारा गिरती ( टपकती ) इं जसे बाल । 

फे मेरे लड़का, ऐ अत्यन्त कर्तव्य परायण, 

परमेश्वर के प्रति, न कि मेरे uri 

क्या में यथे सुन्दर नहीं था, 

कया स्वाधीन दोना कठिन था? 
'क्याफि, देखो, में तुम्हारे साथ हूँ, ओर तुम में है, तथा 

तुम्हारा हैं, 
अब eè दौड़ाओ और देखो । | 
सफलता की gei 

यहां आशो, यहां आशो, & प्रसन्न qan ! 

आर सुभ से यह कथा कद । 

एके क्‍यों तुम सदा खुशी ओर gu रदते üt, 

ओऔर कमा gts रंज नदी होठ ? 

qup मुरता से सुटका ओर धीरे से याला; 

कारण WEA सादा दे, तुम जानत atl eis 

मैं सूय-घभा को प्यार करता हैँ, खुश SX पेट पा, 
सम्पूर् प्रकृति फा, Set ठी पचन का (प्यार करता ए), 
इस लिये में कया उदास रहे आर मुद सरका 


१३६ स्वामी रामतीर्थ. 


When Nature is laughing around and.about $. 
‘And is ready and willing io truly serve me, 
With everything that is necessary, 

If only I merrily sing and chirp, 

‘And ‘happily, happily to my work, 

For, Nature and I are one, you see, 

And sbe is always subservient to me. 


FRAGMENTS OF LIGHT. 
I heard a knock, a hard blow, 
‘At my gate, aud cried f, “ Who is it? Ho.” 
I wondering, waited, entranced, and Lo ! 
How soft and sweet Love whispered low, 
“Tis Thou that-knockest, do you not! know ? ”” 
My sweetheart dear, 
Come near and near, 
Smiling, glancing, 
Singing, and dancing, 
I bowed, with sighs. 
He didn’t reply. 
I prayed and knelt. 
He left and went. 
* Why cut me so ? 
Pray, stay"; don't go." 
| He answered slow, 
*Norno."  .' 
3 entreated hard, 


किता. १३७ 


£ 


जब कि भक्ति इद्‌ गिदे ओर निकर fa रही हे! 

आए तयार तथा राज़ी हे सच्चाई से मेरी सवा करने केए 
हरेक चस्तु स जिसकी कि आवश्यकता हे, 

यदि केचल में मौज से गाता और चहंबहाता हूँ, 

अर खुशी खुशी सरे अपने काम में लगा हँ, तो इस लिये। 
क्या कि wale धार में एक E, तुम देखते हो, 

आओर बह सदा मेरी चेरी बनी रहती हे । 


प्रकाश के खण्ड । 
मैने खुनी एक ठोकर, कड़ी चोट, 
अपने फाटक पर, और मैं चीखा “कौन है” ? 
में आश्‍चर्य हुआ राह देखने लगा, यह देखो, 
ae कैला मधुर और घीमा प्यारा aga धीरे से बोला 
“तू दी तो खटखराता हे, क्या तुझे maa qui^ 
मेरे माशक् प्यारे ! 
निकट और निकट आ, 
HAFNA, कटाक्ष करत, 
आते, और नाचते | 
आहो से में झुका अर्थात्‌ प्रणाम किया, 
उस ने कोई उत्तर नहीं द्या 
SF प्राथना और दणडवत की 
चह चल दिया और चला गया 
“eat सुकते इस तरह ( पृथक करते ) काटते दो ? 
कपया zu, न जाओ ”? I 
उस ने धीरे से जवाब दिया, 
“i नहीं 7 d 
मैं ने बड़ी विनती की, 


१३८ स्वामी रामत्तीर्थ. 


* Pray, sit by me, Lord,” 

He answered : 

‘° Wouldst Thou sit by me ? 

Then do, please, sit by Thee." 

उ. “ Do unto me speak.” 

He: “ Enter Thou into silence deep.”’ 
I: “I would clasp Thee and kiss ; 
Dear, grant me but this.” ` 

He :--** Thou shalt clasp thyself and kiss ? 
Iam one with Thee, why miss ? 

“My form Divine, 

Is an image of Thine. 

Why seek Thee form, 

O, Source of charm ¢ 

With Thee I lie, 

You,outware fly, 

Don’t slight me so, 

Why outward go 7?” 

A fine companionship I know, 

In all I see and hear, ' 

My Mistress is the buxom wind, 

T taste the breath of showers. 

To me the whisperiug leaves are kind, 
And sweet the lips of flowers, 

I find a welcome in the skies, 
Another in the grass, 


कचिता. १३९ 


दया करके मेरे पास बेठो, प्रभु!” 
उस ने उत्तर दिया; 
“क्या तू मेरे पाख uei 
तब कृपा करके जा अपने पास वेठ” । 
मैं-“ मुझ से बोलो ` 
चहः- प्रवेश कर तू गभीर मोनता में” | 
मेः-“ मे तुझे विपटाऊं ओर quit; 
प्यारे, मेरी यह aH साचो ” | 
“ तुभे अपने आप को! चिपटाना ओर AAT होगा,” 
इम ओर तुम तो पक हैं, क्यो चूकते दो? 
मेरा दिव्य रूप 
तेरा पक प्रति रूप है 
क्यों तू रूप दूँढ़ता है 

मोहनी के सूल ? 
तेरे साथ में Wear हूँ 
तुम बादर की तरफ भागते हो, 
सिरा इतना तिरस्कार न करो । 
क्या तुम बाहर की तरफ जाते दो? 
अत्युत्तम संग में जानता É 
सब में जो में देखता और सुनता हूँ । 
मेरी कान्ता (प्रिया) रंगीली इषा 8, 
मैं स्वाद लेता हूँ डींटो की सांस का ! 
फुसफुसाती पत्तियां सुक पर कालु हैं, 
sic फूलों के ओठ मधुर =, 
मेरा पक स्वागत आकाश में होता हे 
दुसरा घास में । 


Wo 


स्वामी रामताय- 


WIRELESS FLASHES. 

! QUESTION, 
The great earth shall be thy cradle, 
Rocking, rocking, day by day. 
Star bespangled curtain spread, 
Every night above thy head. 
Suns on suns shall gild thy brow, 


` Baby, baby, what art thou ? 


ANSWER. 
Sing song, all day long, 
Croonie t Croonie? Smile along, 
Joy and laughter, laughter. laughter, 
Innocence Strong, 
Love took up and harp of life, 
And smote al! the chords with might, 
Smote the chord of self, which trembling 
passed, 
In musie out of sight. 
RAMA. 
OM! OM! OM! OMI 


कविता. 
"A A “Syms 
FAT का काच । 
प्र्न 
मदान पृथिवी तेरा पालना होगी, 
दिन प्रति दिन भूलता हुआ, 
तारों से भूषित पर्दा फेला 
हर रात को तेरे सिर पर ( दोगा ), 
सूर्या पर सूर्य तेरी भोह पर garn करेंगे, 
( और कग कि ) धच्चे. वच्चे, तू कौन है? 
उत्तर | 
खारा दिन पड़े गाओ, ; 
करनी? क्रनी ? सुसकुरांत रहो । 
= x: Sa YA YW 
प्रसन्नता आर Set, हँसी हँसी, 
अवल सरलता 
त्रम ने जीवन का चाजा उठा लिया d 
आर सब तारो को जोर स वजाया 
चित्त की तार की बजाया, जो थरथराता SST 
दृष्टि से परे संगति मं लीन दोगया । 
fi 


— MÀ 


राम. 


१४१ 


अमरीका के प्रसिद्ध योगी रामाचारक 
को 
याग AIH अत्युत्तम और उपयोगी अंग्रेजी पुस्तकों 
का हिन्दी waar ( जो ठाकुर प्रसिद्ध नारायण द्वारा 
अनुवादित और प्रकाशित है, और लीग के दफतर में अभी 
(erst अर्थ आया हे ) 


नाम ग्रन्थ सूर्य 
(3) श्वास चिज्ञान ( अर्थात्‌ प्राणायाम ) a) 
(२) हठयोग अर्थात्‌ शारीरिक कल्याण शा] 
(३) योगशास्त्रान्तर्गत धम्मे ' UJ 
(४) योगत्रयी ( कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग ) ॥) 
(५) राजयोग अथांच मानसिक विकास शा) 
(& योग की कुछ चिभूतियाँ ny 
स्वयं ठाकुर प्रसिद्ध नारायण yg छत ग्रन्थ _ 

(७) संसार-रदस्य अथवा अधः एतन १॥) 
(८ सीधे परिडत (पक दाशीनिक उपन्यास) wy 
(8) जीचन-मरणु-२हस्य t=) 
(£o) कृषि सिद्धान्त ` ऱ्य 


E . मैनेजर, 
श्री रामतीथ पडिलिकेशन लीग, लखनऊ - 


सत्य-अन्थ-साला 


स्वासी सत्य देव की पुस्तकें । 


(१) अमरीका पथ पदशक N), (२) अमरीका दिग्दशन tJ, 
(3) अमरीका के विद्यार्थी !), (e, अमरीका मण Na), 
(X) मनुष्य के ataar te), (६) सत्यनिवंघावल्ी ॥=} 
(७) शिक्षा का आदर्श ।>)/ (८) कैलाश यात्रा ut), (8) राजर्षि 
भाप्म ।) (१०) आश्चर्यजनक घटी de) (११) संग्रीवनी 
, बडी n), (१२) लेखन कला i) 


रसायनशास्त्र | 
डाक्टर HEN चरण सिंह पम--पश्च खी 
हिन्दी केसिस्टरी शा) 
चनसपती शास्त्र. R) 
मविद्यत शास्त्र ३) 
g >œ . 
मैनेजर, 


श्री रामतीथ पञ्जिकेशन लीग लखनऊ । 


उर्दू भाषा जानने वालों के लिये । 
| EAT । 

परम हंस स्वामी राम तीर्थ जी की 
जीवनी विस्तार के साथ उदू भाषा में झप 
रही है। कुछ मास के बाद अर्थात्‌ इसी वर्ष 
के भीतर २ प्रकाशित हो जायगी । जिन 
महाशयो को ऐसे महापुरुष की जीवनी के 
अवलोकन से लाभ उठाने का ख्याल हो, 
वह कपया पहिले से ही ॥) भेजकर अपना 
नाम दुर्ज रजिस्टर करा TS | ऐसा करने 
से उन को डाक व्यय न देना. पड़ेगा, केवल 
fie dio u ही देना पड़ेगा । 

भवदीय, 


मैनेजर, 
oft रामतीर्थ. पब्लिकेशुन लीग, लखनऊ 


